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भगवान भ्रीरास 


शऔीहरि; 


सानस-शक्का-समाधान 


१--श्रीहनुमानूजीकी उपासना कब करनी चाहिये ? 
शक्ला-सर्वताधारण और अधिकतर महात्माओके मुखारविन्दसे 
छुननेमें आता है कि 'सवा पहर दिन चढ़ जानेके पहले श्रीह॒नुमान्‌- 
जीका नाम जप तथा हनुमानचालीसाका पाठ नहीं करना चाहिये |? 
क्या यह बात यथार्थ है ! 
समाधघान--आजतक इस दासको न तो किसी ग्रन्थमें ऐसा कहीं 
प्रमाण मिछा है, न अभोतक किमी महात्माके ही मुखारबिन्दसे सुननेको 
मिला है कि उपासकको किसी उपास्यदेवके स्तोन्नोंका पाठ या 
उसके नामका जप इत्यादि ग्रातःकाछ सवा पहरतक न कर, उसके 
बाद करना चाहिये | बल्कि हर जगह इसी बातका ग्रमाण मिलता 
है कि सदा और निरन्तर तैलघारावत्‌ अजख्न, अखण्ड भजन-स्मरण 
करना चाहिये। यथा--- 
“रखना निखि बासर राम रटौ !? ( कवित्त-रामायण ) 
'ख़दा राम जएु राम जपु |? 
“जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चाछु ? 
तुलसी तू मेरे कहे रट राम नाम दिन राति ॥? 
( विंनय-पत्निका ) 
इसी ग्रकार श्रीहचुमानूजीके सम्बन्धमें भी सदा-सर्वदा भजन 
करनेका ही प्रमाण मिलता है | यथा--- 


८ मानचस-दशाद्भा-समाथान 


मकंटाघीस्मस्गराज बिक्रमसमहादेव झुद मंगरालय कपाली | 
3 ३4 ५ है 
सिद्ध सुर इंद जोगींद्र सेवित सदा, 
दास तुलसी प्रनच भय तमारी । 
( विनय० पदः२६ ) * 
घपुन३--- 
मंगरागार संसार भारापहर बानराकारबिअह पुरारी । 
24 है ह् 8 
रास संश्राज सखोभा सहित खर्बदा, 
तुलसि मानस रामपुर बिहारी । 
( विनय० पद २७ ) 
कदाचित्‌ किसीको श्रीह॒नुमानजीके इस बचनका ध्यान आ 
गया हो कि--- 
प्रात छेइ जो नाम हसारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 
परन्तु इसका भावार्थ लेना चाहिये । यहाँ “हमारा? शब्दका 
सम्बन्ध ऊपरकी चौपाईके 'कपिकुल” अर्थात्‌ वानर-योनिसे है, न कि 
अपने शरीर ( श्रीहनुमान्‌-विग्नरह ) से है | वहाँ आप कहते हैं-.. 
- कहहु कवन सें परस कुछीना । कपि चंचलछ सबही बिथधि हीना ॥ 
अर्थात्‌ “विभीषणजी ! आप अपनेको राक्षसकुलका मानकर 
भय मत करें । वताइ्ये, मै ही कौन-से बड़े श्रेप्ठ कुछका हूँ | वानर- 
योनि तो चद्बछ और पशु होनेसे सभी ग्रकारसे हीन है | हमारे 
कुछ ( वानर ) का अगर कोई ग्रात:काछ नाम ले ले तो उस दिन 
उसे आहारका ही योग नहीं छगता--.. 
अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ 


आहनुमानजीकी उपासना कब करनी चाहिये ? र्‌ 


--ऐसे अबम कुछका मै हूँ, किन्तु सखा ! छुनिये, सुझपर भी 
श्रीरामजीने कृपा की है |? इस विरदको स्मरण कर कहते-कहते 
श्रीहनुमानजीके नेत्रोमें ऑँसू भर आये | अतः हमारा? शब्दका भाव 
यह है कि कुछ तो हमारा ऐसा नीच है कि “वानर? शब्दका ही 
सवेरे मुँहसे निकलना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु उसी योनिमें 
उत्पन्न मैं जब प्रभुका क्ृपापात्र बना लिया गया, तब तो--- 
राम कीन्द आपन जब ही तें | भयडें भुवन भूषन तबही ते ॥ 
मेरे हनुमान, महावीर, बजरंगी, पव्रनकुमार आदि नाम 
प्रातःस्मरणीय हो गये | इसका प्रमाण इस ग्रकार है--- 
असुभ होइ जिन्हके सुमिरन तें वानर रीछ बिकारी । 
चेद बिदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तिहारी ॥ 
( विनय० पद ११६ ) 
अतएवब श्रीरामायणजीके उपर्युक्त पदोंसे श्रीहनुमानूजीका नाम 
सवेरे जपनेका निषेध कदापि सिद्ध नहीं होता, उसका तात्पये 
धवानए झब्दसे ही है, जो कुछकी न्यूनताका योतक हैं, खय्य॑ 
श्रीहनुमानजीकी न्यूनताका नहीं । कहीं-कहीं लेग ऐसा तके 
करते हैं कि श्रीदनुमानजी रातमें जगनेके कारण सवेरे सोते 
रहते है अथवा सर्वेरे श्रीयमजीकी मुख्य सेवारमें रहते हैं, 
इसलिये सवा पहर वर्जित है, सो न तो इसका कोई प्रमाण अभीतक 
इस दीनको मिंछा है और न यह बात उचित ही मातम होती है 
कि योगिराज, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य श्रीहनुमानजी पहरभर दिन चढ़नेतक 
सोते रहते हैं, अथवा उनका अमित दिंब्य विग्रह और अमोधशाक्ति 
बघु एक रूपसे सरकारी सेवामें तत्पर रहते हुए दूसरे अनेक रूपोंसे 


(] 
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शिव और रामकी सच्ची उपासनाका रहस्य श्र 


नरकगामी नहीं हो सकता; क्योंकि जो मनसा-बाचा-कर्मणा 
अपने इश्टमें सच्चा प्रेम करता है, वह मुक्त हो जाता है | यदि कोई 
भक्त नरकगामी होता है, तो कहना पड़ेगा कि अपने इष्टका वह 
सच्चा ग्रेमी नही था और न इष्टकी कृपा ही उसके ऊपर हुई थी। 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन है---'प्रान ते अधिक भक्त प्रिय मोरे | और 
शंकरजी औढरदानी प्रसिद्ध ही है। जरा-सी भक्तिसे त्रिकोकीका 
राज्य सौंप ढे सकते है । 

उपर्युक्त शकाको अच्छी तरह समझनेके लिये ग्रसह्को पूरा- 
पूरा उद्घृत करना आवश्यक है | इससे पाठकोंको दोहेके भावको 
ठीक-ठीक जाननेमें सहायता मिल सकती है---- 


रिंग थापि विधिवत करिं पूजा । सिच्र समान ग्रिय मोहि न दूजा ॥ 
सिच द्रोही मम भगत क्हावा | सो नर सपनेईँ मोहि नपावा॥ग॥ा 
संकर बिमुख मगति चह मोरी | सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 

संकर प्रिय सम द्वोही सित्र द्वोही सम दास। 

ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महूँ बाख ॥ 
जे रामेखर दरसनु करिहहें। ते तनु तजि मम छोक सिधरिहहिं ॥ 
जो गंगा जछू आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
सम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु अस भवसागर तरिही ॥ 
राम बचन सब के जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहिं अनत पर श्ीती ॥ 
वॉधा सेतु नींक नक नागर। रास क्ृपों जसु भयड उजागर ॥ 
बूड॒हिं आनहिं बोरहें जेईं।भ्ए उपर बोहित सम तेईं ॥ 
महिमा यह न जलूधि कइ बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कद्ट करनी ॥ 

आी रघुबीर अताप ते सिंधु त्ते पाषान। 

ते मतिमंद जे राम वजि भ्जहिं जाइ अभ्ठु आन ॥ 


१२ मानस-शड्जा-समाधान 


उपर्युक्त शद्भामें यह विचार प्रकट किया गया है कि जो 
मनुष्प शिवजीका भक्त है और रामजीसे द्रोह रखता है अथवा 
जो रामचन्द्रजीका परम भक्त है और शहझ्ूरजीसे द्वेष रखता है, 
वह कदापि नरकगामी नहीं हो सकता | परन्तु यह्द वात सम्भव 
नहीं है, क्योंकि श्रीमुखके वचनोंसे ही यह सिद्ध दो रहा है कि--- 
सिव द्रोही सम भगत फकहावा। सो नर सपनेहूँ मोहि न पावा ॥ 
यहाँ “कहावा? शब्दद्वारा स्पष्ट अभिप्राय बोध हो रहा है 
कि “शिवजीसे द्रोह करनेवाला मेरा कहनेमात्रका भक्त है, वह मेरा 
यथार्थ दास नहीं है | ऐसा आदमी अपनेको झूठ ही रामदास 
कहता है |? जैसे-- 
बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के ॥ 
अतणए्‌व “सो नर सपनेहूँ मोहि न पावा |? सारांश यह है कि 
“'शिवजीसे द्ोह करनेवाला आदमी खप्नमें भी मुझे प्राप्त न होगा; 
क्योंकि मेरी ग्राप्ति मेरे भक्तोंको ही होती है,” और--- 
संकर बिसुख भगति चह सोरी | सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
अर्थात्‌ , जो शिवजीसे द्रोह करके मेरी भक्तिकी इच्छा करता 
है, वह मूड तुच्छ बुद्धिवाला मनुष्य उल्टे नरकगामी होता है; क्योंकि 
श्रीराममक्तिके भडारी और दाता तो शिवजी ही है | अतः उनसे 
द्रोह करके श्रीराममक्तिको पाना भी असम्भव ही है। जैसे-.. 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । स्रों न पाव सुनि भगति हसारी ॥ 
तथा--- 
लिव पद कसक जिन्हद्दि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहों ॥ 
बिनचु छठ बिखनाथ पद नेहू। राम भगत कर रूच्छन एडू ॥ 


शिव और रामकी सच्ची उपासनाका रहस्य १३ 


इसी छिद्धान्तका निष्कर्ष प्रस्तुत प्रसड्में इस प्रकार वर्णित 
हुआ है-.. 
होइ अकाम जो छल तजि सेइ॒ह्दि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
इसी प्रकार जो शिवजीका भक्त बननेकी इच्छा करता हुआ 
श्रीरामजीसे द्रोह रक्‍्खेगा, उसे अपने इश्टसे द्रोह करनके कारण 
शिवजी खय॑ रुष्ट होकर नरक भेज देंगे। इसके प्रमाणमें उत्तर- 
काण्डमें भुशझुण्डिजीका चरित्र देखना चाहिये | उन्हें श्रीगुरुदेवद्वारा 
शिक्षा मिलती हैं--. 
सिर सेवा कर फरू सुत सोई । अविरर भगति राम पद होई ॥ 
रामहि भजहिं तात सित्र धाता। नर पावेंर कर केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिधव अनुरागी | तासु द्वोह सुख चहसि अभागी ॥ 
---और इस हिक्षाके न माननेसे अन्ज्ञाके फलखरूप खरय॑ 
शिवजी उन्हें अवोगतिका दण्ड देते हैं | भुशुण्डिजीसे बढ़कर 
शिवजीका अनन्य भक्त दूसरा कौन होगा ? परन्तु अपने इश्टका 
अनादर कोई सच्चा सेवक नहीं सह सकता और रामभक्तशिरोमणि 
जिन शिंवजीने श्रीसीतामाताका वेष धारण करनेके कारण सती-जेसी 
अपनी अनन्य ग्रियाका त्याग कर दिया था--- 
सिच सम को रघुपति ब्तथारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन करि रघुपति भगति इढ़ाई | सिव सम को रामहि प्रिय भाई ॥ 
सिय वेषु सती जो कीन्ह तेहिं अपराध खसंकर परिहदरीं। 
-जिन शिवजीने सतीकी तनिक चूकपर यह प्रण कर लिया कि-- 
जो अब करडेँ सत्ती सन श्रीती | मिट॒ह भगति पथ्चु होइ अनीती ॥ 
--वे शिवनी साधारण मनुष्यकों शामद्रोही [ “सोइ मम इष्टदेव 
रघुबीरा? के अनुसार ] जानकर भी उस अपने इृष्टके अपराधीको अपना 


शर्ट सानस-शक्क समाधान 


भक्त मःनेंगे या उसे घोर नरकमें डालछेगे? अतः: रामका दोही होते 
हुए भी झ्िवमल होना असम्मव है | तात्पर्य यह है कि 
सेवक खामि सखा सिय पी के! के अनुसार श्रीरामजी और 
श्रीशिवर्म अन्योन्य अखण्ड प्रीतिका सम्बन्ध हैं; अतः जो 
, मनुष्य इन दोनोमेंसे एकका द्रोही होगा, वह दूसरेका मी 


५ 
निज म्रझुनय देखहि जगत केहि सन करहिं विरोध । 


पुनः जहाँ अनन्य मक्तका लक्षण इस प्रकार बतछाया गया 


सो अनन्‍्य जाके जसि मति न टरइ हलुमंत। 
सें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


वहाँ अपने सेब्यके परम प्रियतमसे ही देष करनेवारा नरक- 
गार्ी न हो तो फ्िर उसका और कहाँ ठिकाना छग सकता है १- 








चअोदइह झुवत पुकू पत्ति होई। सतत ह्ोह तिष्ठदह नहिं सोई॥ग॥ा 

-अर्थात्‌ चोदो सुबनोका एक मालिक हो जानेपर सी 
जगठके ग्राणियोंसे द्रेघ करनेसे पतन होता हैं |] तब भगवान्‌ राम 
ओर झड्डस्से द्रोह ऋरनेपर यदि कल्यभर नरकमे वास करना पड़े तो 
इसमें अव्युक्ति क्या होगी ? नरकसे बचनेका उपाय तो श्रीरधुनायर्ज 
तथ खिवजीकाी भक्ति ही हैं; अतः जो ननुषण्य भगवत्‌ ओर 
भागवत दोनोंक्ी भक्तिसे बविशुख है अयबा इनसे द्वोह करता 
हैं, उसे महावरक मिले इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | इसीलिये 


शिव और रामकी सच्ची उपासनाका रहस्य श््‌ 


संकर प्रिय मम द्वरोही सिर द्वोही सम दास | 
से नर करहिं कल्प भरि घोर नरक मह्ठें बास ॥ 
अर्णव्‌ “जो अपनेको शित्रजाका प्रिय दास मानकर मुझसे 
द्रोह मानता है, अथवा मेरा दास बनकर शिवजीसे द्रोह मानता है, 
वह वस्‍्तुतः न मेरा ही भक्त है और न शिवजीका ही; वल्कि वह 
दम दोनोका ठोही है | अतः इस द्वोहके प्रायश्रित्तद्चलू्प उसे 
कल्पभर घोर नरकमें वास करना पड़ेगा ॥? 
इस शड्डामें उदाहरणखरूप राग्णका नाम पेश किया गया 
है। परन्तु वह भी जबतक'श्रीरामजीसे द्वोह त्िना किये श्रीशिव जीकी 
तपस्या करता रहा, तव॒तक भगवान्‌ शिव अनुकूल होकर उसे सुख- 
सम्पति प्रदान करते रहे | जेंसे--.- 
सादर सित्र कहेँ सीस चढाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
जो संपति स्िंच रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । 
--व्यादि प्रमाणोसे सिद्ध होता है; परन्तु जब उसने श्रीराम- 
चन्द्रजीसे द्रोह आरम्म किया तथा रामभक्तो, देवता, गो और ब्राह्मणोको 
दुःख देने छगा, तव वह्दी शिवजी उस रावणके बिनाशमें तत्यर हुए । 
जब पृथ्वीने दुःखित होकर वेवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर 
रावणके नाशके लिये पुकार मचायी तत्र श्रीशिवजीने उनके साथ 
होकर वे जहाँ थे वढीं भगवानकी स्तुति करनेके लिये कहा | जैंसे-- 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ । अवसर पाह्ट वचन एक कहेऊँ ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्रम ते अगट होहिं में जाना ॥ 
मोर बचन सच के सन साना | साध्ठ साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
तथा जब अश्रीरामचन्द्रजी अवतार लेकर रावणका विध्वंस करने 
लगे, तब श्रीशिवजी हपसे छले न समाये और अपने उसी 5गे, तब श्रीशिवजी हर्पसे इले न समाये और अपने उसी रामद्रोही 





१६ मानखस-हशक्ढला-समाधान 


सेबेकका नाश अपनी आँखों देखकर प्रसन्न हो उठे। जैसे--- 
आस पक लि 4634 कि न्‍ 

हमहूँ 'उमा रहे तेहि संगा। देखत रास चरित रन रंगा ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्रोहीसे श्रीशिवजी भी रुष्ट हो 
जाते है | अब यदि यह शह्ढला की जाय कि ऐसे अपचारी राबणको 
नरक क्यों नहीं प्राप्त हुआ ? तो इसका कारण श्रीरामजीके द्थोसे 
उप्तकी मृत्यु होना है | शिवजीकी भक्तिसे उसे मोक्ष नहीं मिला | 
केवल रावण ही नहीं, श्रीरामनीके हाथों जितने जीब मारे गये, 
सभी मुक्त हो गये--जैसे “कीन्हें मुकुत निसाचर ज्ञारी ॥? 
ब्रालिने कौन-सी शिवभक्ति की थी, जो 'राम बालि निज धाम 
पठावा ! मृगोंने शिवजीकी कौन-सी तपस्या की थी, जो--- 

जे झुग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरछोक सिधारे ॥ 

भा, जो शिवजी रागणको “छुर मह्िखुर हरिजन अहू गाई! 
का हिंसक तथा श्रीगमजीका विरोधी मानकर उसके सत्यानाशमें 
तत्पर होते है, वही उसे मुक्ति देनेकी चेश करें-यह स्वेथा असम्मव 
है | बल्कि श्रीरामजी अपने द्रोहीको भी मुक्ति देते हैं, यह बात 
खय॑ शिवजी कहते हैं---- 
उमा राम झूदु खित करुनाकर | बयर भाव सुमिरत सोहि निसिचर ॥ 
देहिं परस गति सो जियें जानी । अस कृपा को कहहु भवानी ॥ 

अर्थात्‌ 'पार्वति ! श्रीराममीका कोमछ चित्त करुणाकी 
खान है; ने जब्र हृदयमें विचारते हैं कि निशाचर मुझे वैरभावहीसे 
सही, स्मरण तो करते हैं तो उनको परमगति देते हैं । 
भवानी | ऐसा कृपा खामी दूसरा और कौन हो सकता है ? 
अतणएव रावणके उदाहरणसे इस प्रसंगमें दोष नहीं आता, बल्कि 


रामचरितमानसका प्रथम शोता कौन था ? श्छ 


श्रीमुखके वचनोंसे यही प्रमाणित होता है कि श्रीरामद्रोहीपर खप्नमें 
भी श्रीशिवजीकी कृपा नही होती । हाँ, शझ्ला करनेवाले महाशयका 
यह विचार यथार्थ ही है कि “जो मनस्ता-बाचा-कर्मणा अपने 
इष्टमें सच्चा प्रेम रखता है, वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त होगा, 
नरकको नहीं और यदि वह नरकगामी हुआ तो कहना होगा 
कि वह अपने इश्टका सच्चा भक्त नही था और न उसके इष्टकी ही 
उसपर छूपा थी |? 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





३-रामचरितमानसका ग्रथम श्रोता कौन था ९ 
प्रश्न-- ५ 
रचि मसहेस निज सानख राखा। पाई सुसमठउ सिवा सन भाषा 
तातें. रामचरितमानस बर । धरेड नाम हियेँ हेरि हरषि हर ॥ 
(बाल० ३४ ॥ ६ ) 
उपयुक्त चौपाईके अर्थसे यह जान पड़ता है कि भगवान्‌ 
शिवने मानसकी रचना करनेंके पश्चात्‌ उसे सर्वप्रथम माता पार्वती- 
जीको छुनाया । परू्तु--- 
सुन्ु सुभ कथा भवानि रामचरितसानस बिमल | 
कहा भ्रु्चुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड़ ॥ 
ह (बारलू० १२० [ ख]) 
--इस सोरठेके भावार्थसे यह सिद्ध होता है कि शिवजीके 
द्वारा पारवतीजीकों कहे जानेके पूर्व इस रामकथाकों काकमभुशुण्डिजीने 
कहा और पक्षिराज गरुड़ने खुना | फिर ऊपरकी चौपाईमे सर्वप्रथम 
श्रीपाव॑तीजीके श्रवणकी बात क्‍यों लिखी गयी ! 
सा० शं० २--- 


ड्ट सानस-शड्ड-समाच्ात 
उत्त-सचमुच यह प्रश्न बड़ा गम्भीर हैं कि श्रीरामचरित- 
आनसका सर्वप्रथम श्रोता कौन ठहराया जाय | रचयिता शिवजी हैं, 
तो निर्शिवाद है, परन्तु उन्होने उसकी रचना करनेके वाद 
प्रथम इसे भुशुण्डिजीको प्रदान किया अथवा पा्वत्तीजीको छुनाया, 
विबयका विचार करना है | इस बातका निर्णय करनेके लिये 
जब हम सम्बू्ण मानस-पन्यकी छान-त्रीन करते हैं तो यही पता 
चलता है कि शिवजीने जिस समय यह कथा पावतीजीको छुनायी 
थी, उसके ग्रथम ही वे खयं श्रीनीकाचल ( काकमुझुण्डजीके आश्रम ) 
पर जाकर हंसरूपसे उस कथाकों सुन जाये थे और मुशुण्डिने, 
जिन्होंने हंसरूप शिवजीको यह कथा सुनायी थी, श्रीगरुड़जीके 
अति यह कथन किया है कि उन्हे यह कथा ( रामचरितिमानस ) 
चत्ताईंत कल्प पहले भगवान्‌ शिवजीकी कछृपासे श्रीकमश ऋषिके 
ढारा प्राप्त हुई थी | इन सब वातोके प्रमाण श्रीरामचरितमानसमें ही 
शौजूद हैं, उन्हें ऋमश: देखिये--..- 


| 
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बालकाण्डमें भगवान्‌ शिवका वचन शिवाके प्रति--- 
सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमरक। 
कहा सुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक रारुड़ ॥ 
सो संबाद उदार जेहि दिधि भा आगे कहव। 
सुनहु रास अवतार चरित परम खुंदर अनथ ॥ 
(६२० [ ख ) [ग]) 
उत्तरकाण्डमें पुन: शिवजीका वचन शिवाके ग्रति, जिसमें 
ब्वके हंसरूप होकर मुशुण्डिजीसे कथा सुननेका ग्रमाण है | 
तब कछु कार सराक तनु घरि तहँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति चुन घुनि जायडँ कैछास ॥ (७७ ) 
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उत्तरकाण्डमें श्रीभुझुण्डिजीका कथन, जिसमें सत्ताईस कप 
पहले कथा प्रात्त होनेकी बात है--- 
इहों बसत सोहि सुनु खय ईसा । वीते ककप सात अरु बीखा ॥ 
॥ (११३ । ५ ) 


उत्तरकाण्डमें ही दोहा ११२ और ११३ के बीच श्रीलोमश- 
जीका वचन श्रीभुशुण्डिजीके प्रति--- 
रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु असाद तात सें पावा॥। 
चोहि' निज भगत रास कर जानी । ताते में सब कहें बखानी ॥ 
अब इन सबके पूर्व पार्वतीजीको कथा-श्रवण करानेमें जो 
बाक्‍्य प्रमाण हैं, वे इस प्रकार हैं--. 
, रचि महेख निज सानस राखा। पाइ सुसमड सिवा सन भाषा ॥ 
३८ >८ श्द ५८ 
संभु फीन्ह यह चरित सुदावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिच कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्द्रा ॥ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा | तिन्‍ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 


( वाल० २९ | २-३ ) 
इन चोंपाइयोंमें (सित्रा सन साथा? और “उमहि झुनावा? के 
पश्चात्‌ 'सोइ सिर कागभुझुंडिहि दीन्हा! पढ़नेपर यह अनुमान होने 
लगता है कि पहले-पहल पावंतीजीको ही यह कथा श्राप्त हुई थी, 
इसलिये इस विरोधामासका निराकरण करनेके लिये पाठकोंके समक्ष 
दो बातोंका आधार दिखलाते हुए निर्णय किया जा रहा है । वे दोनों 
बातें निम्नलिखित हैं---. 
पहली वात तो यह है कि इस श्रीरामचरितमानसकी रचना जब 
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शिवजीने की है, तब्र वह मुशुण्डि-आश्रमका निर्माण होनेके सत्ताईस 
कहप पहले किस कलपमें हुए अवतार-चरित्रके आधारपर रचा गया 
था £ जब हम इस प्रशनका उत्तर खोजने चछते हैं, तब पता चलता 
है कि जिस कल्पमें नारू-मोह तथा उनके शापद्वारा अवतार हुआ 
था, उसी कल्पमें श्रीरामचरितमानसकी रचना हुईं थी। इसका प्रणाण 
उत्तरकाण्डकी चौपाइयाँ हैं, जो (भानस-मुख्य-हृदय! में हैं एवं जिनमें 
भुशुण्डिद्वारा गरुडजीको पूरा मानस छुनानेकी बात वर्णित है--- 
अथसहिं अति अन्लुराग भवानी । रामचरित खर फह्ेसि बखाती ६ 
पुनि चारद कर सोह अपारा। कहेसि बहुरि रावत अवतारा 
प्र अवतार कथा पुनि गाईं । तब सिसु चरित कहेखि सन छाई ॥ 
( ६३ | ४-५ ) 
तात्पय). यह कि जिस निजरचित रामचरितमानसको 
श्रीशिवजीने लोमश ऋषिद्गवारा भुशुण्डिजीको प्रदान किया था, उसमें 
रामावतारका हेतु केवछ नारदमोह ही था। उस चरित्रिमें नारद॒के 
शापसे ही दो शिवगण रावण और कुम्मकर्ण हुए थे और जद 
शिवजीने उस चरित्रको पावंतीजीको छुनाया है, तब अवतारके हेतु- 
कश्ननमें नारद-मोहके साथ-साथ तीन कब्पोके तीन और हेतुओंको 
भी शामिल कर दिया है। वे हेतु इस प्रकार हैं---( १ ) जय- 
बिजयका रावण-कुम्मकर्ण होना, ( २ ) जलून्धर राक्षसका रावण 
होना तथा ( ३ ) राजा प्रतापसानु और उसके भाई अस्िदनका 
रावण-कुम्मकर्ण होना | बालकाण्डमें चार कल्पोंके चारों हेतुओंका 
प्राण मौजूद है | अतः निष्कर्ष यह निकल्ता है कि श्रीमहेशनीने 
श्रीरामचरितमानसको नारदमोहके हेतुसे हुए अवतारकालमें ही 
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रचकर 'निज मानस? में रख लिया था---'रचि महेस निज मानस 
राखा?-..और उसके अनेक कब्प बाद ग्रतापभानुवाले कव्पमें ( जिस 
कल्पमे मनु-शतरूपा दशरथ-कौसल्या हुए थे ) जब सतीजीको 
मोह हुआ और अपने पिता दक्षके यज्ञमें शरीर त्याग कर उन्होंने 
पार्वतीजीके रूपमे दूसरा जन्म ग्रहण किया तब॑ं श्रीशिवजीने अवसर 
पाकर उनके उस मोहकी निद्वत्तिके लिये उन्हें उस रामचरित्‌॒मानस- 
को छुनाया | उस समय श्रीशिवजीने खवर्णित चरित्रके हेतुभूत 
नारद-मोहके ग्रसड्जके साथ उस कल्पके अबतारका भी हेतु-प्रकरण 
घुनाना उचित समझा, जिसमें सतीको मोह हुआ था| साथ-ही- 
साथ उन्होने “जय-विजयः और “जलन्धरः के हेतुओको मी इसलिये 
ले लिया कि उन कल्पोमें त्रिपादविभूतिगत श्रीविष्णु भगवानका 
अवतार हुआ था, जिसके कारण सतीजीको शह्ला हुई थी कि--.. 
विष्छु जो सुर हित नर तनुधारी। सोड सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 

---अत: श्रीशिवजीको उनकी वह शक्ल भी निवृत्त करनी थी। 

अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि यह कथा श्रीभुशुण्डिजी- 
को श्रीपावंतीजीके श्रवण-काल्के सत्ताईंस कल्पसे भी अधिक पहले 
लोमशऋषिके द्वारा प्रात हो चुकी थी । उसी कथाको श्रीकाक- 
भुशुण्डिजी नीछंगिरिपर; जिसके एक योजन आस-पासतक माया 
नहीं व्याप सकती थी, सदेव कथन किया करते थे और 
गरुड़जीनें शिवजीके उपदेशसे उनके पास जाकर वही कथा श्रवण 
की थी | सतीजीके शरीर-त्यागके कारण उनसे वियोग हो जानेके 
कालमें एक बार श्रीशिव्॒जीने भी नीलंगिरिपर जाकर अपने द्वारा प्रदत्त 
उस रामचरितमानसको सुना था और वे उसीका हृवाछा श्रीपार्॑ती- 


पलट 
श्र मानस-शड्डा-लमाधान 


जीको दे रहे हैं कि 'छुनु छुम कथा भवानि रामचरितमानस बिमल [ 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥? 

दूसरी बात यह है कि यद्यपि (सिवा सन भाषा? और “उमह्ि 
सुनावा? वाली दोनो चौपाइयाँ पहले पड़ी है; परन्तु कान्य-कुश 
कविंवर श्रीगोखामिपादने अपनी अद्भुत एवं अनुपम बुद्धिमत्तासे 
दोनोमें दो शब्द ऐसे रख दिये हैं, जो कथन-क्रमको स्पष्टया विरूय 
कर देते हैं | पहली चौपाईमें 'पाइ छुसमठ सिवा सन भाषा” के 
द्वारा यह सूचित किया गया है कि जब 'छुसमयः आया तब उन्होंने 
अवसरके अनुकूल प्रयोजनार्थ “सिवा? से कथन किया । इसी प्रकार 
दूसरी चौपाईमें 'बहुरिः शब्द देकर---“वहुरि कृपा करि उमरहि 
छुनावाः---यह संकेत किया गया है कि 'बहुरि! अर्थात्‌ पुन$ ( स्वे- 
प्रथम नही ) कृपा करके मोहनिद्गत्तिके डिये उमराजीकों यथावद्धर्‌ 
वह कथा छुनायी गयी । 

अतएव सव वाक्योका समन्वय होकर यह. सिद्ध हुआ कि 
श्रीशिवजीने निजरचित रामचरितमानस श्रीकाकमुशुण्डिजीको महर्षि 
लोमशके द्वारा बहुत पहले ही प्रदान कर दिया था और श्रीपार्वती- 
जीको उन्होंने पीछे अवसर पाकर छुनाया । 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 
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४--भालुप्रताप शापके भागी क्‍यों बने ९ 
प्रश्ष-रामायणमे राजा भानुप्रतापक्रा प्रसज्ञ पढ़नेपर ज्ञात होता 
है किवे पहले बड़े बुद्धिमान्‌, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, परोपकाररत और 
प्रजापालक नरेश थे | फिर एकाएक कठोर शापके भागी बनकर वे 
बतित क्‍यों हो गये ? 


* भाजुघताप शापके भागी क्‍यों बने ? श्शे 
उत्तर-प्रश्न ठीक है | राजा मानुगप्रतापजीके प्रसड़को पढ़नेपर्‌ 
हमें अनेक उपदेश ग्राप्त होते हैं । सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है 
कि जबतक जीवकी लोकैषणा त्रिब्कुल नष्ट नहीं हो जाती, तबतक 
ऊँचे चढ़ जानेपर भी उसके पतनकी सम्मावना बनी रहती है तप 
उसके छिये झुभ कर्मोका कर्तृत्राभिमान भी अन्य प्रकारके अहज्लारोंकी 
भाँति ही द्वानिफार॒क्त और मयझ्कलर होता है। यदि कोई कहे कि 
यह सब्र कुछ होते हुए भी भानुप्रताप-जेसे सीचे और विश्वासपाझ 
राजापर कपटी मुनिक्की कपटभरी चालसे शापादिक्रा आक्रमण ठीक 
नही था तो इसका उत्तर यह है कि राजा भानुप्रतापने ही सर्वप्रथम 
कपटका आश्रय लिया था और वह भी एक संतके साथ जो 
अत्यविक अनर्थका हेतु होता है । राजा भाजुप्रतापने, उस छल 
राजाके वास्तविक खरूपकों न पहचानकर, उसे संत्चा साधु ही दो 
जाना था | फिर उन्हें, मनसे माने हुए ही सही, उस साघुसे कपट 
करने और झूठ बोलनेक्री क्या आवश्यकता थी ? डन्‍्होंने तो उसके 
सामने अपनेजो स्पष्टछयसे छिपाया और कहा कि मै गाज भाजु- 
प्रतापका मन्त्री हूँ ।? यथा--- 
नाम प्रताप साजु अवनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा ॥ 
फिरत अहेरें परेडें झ्ुठाई। बढ़े साग देखे पद आईं ॥ 
अनः जब राजा भाजनुप्रतापने संतसे कपट आरम्भ किया, तह 
उनके उस कपटका फल मी उन्हें प्राप्त हो गया---उनकी कपटमरी 
चालू ही उनको घोखेमें डालनेका कारण या उपाय बन गयी ॥ 
उनके उसी झूठने उस्र छछी राजा---कपटी मुनिको उनके 
भानुप्रताप होनेक्ना विश्वास करनेके लिये अवसर दे दिया औौर 
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उसने कइ्ा कि मैं अपने भजनके प्रतापसे जान गया हूँ कि राजा 
भालुप्रताप तुम्ही हो । इसपर राजा भानुप्रतापको और भी विश्वास 
हो गया कि हो-न-हो ये महात्मा अवश्य है | मैंने अपनेको 
छिपाया, फिर भी ये मुझे पहचान गये |! फछत; राजा उस कपटी 
सुनिके फंदेमें पड़ गये, उसके आचरण और कथनादिको सच्छाड्ोंमें 
बंर्णित संत-छक्षणोसि मिलाये बिना ही उन्होने उप्तको अपना गुरु 
मान लिया और तदइननन्‍तर ब्राह्मणोंकों भी युक्ति और छलके द्वारा 
अपने ताबेमें कर लेनेका उपाय रचने छगे । फिर ऐसे अवैध और 
अयोग्य कर्मोके फठ्खरूप राजा मानुप्रतापको शाप न मिलता तो 
और क्या उचित था ? श्रीगोखामीजी महाराजने तो साफ-साफ कह 
दिया है कि--- 
तुलसी देखि सुबेशु भूलहिं सूढ़ न चतुर नर |, 
सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ 

अतएवं यह ठीक है कि राजा भानुप्रतापके पृण्यकर्मादि 
सचमुत्र सराहनीय थे; परन्तु उनमें जो भक्तिका बीज नहीं था, बल्कि 
डब्टे अपने कतेंब्योंका अहक्लार था, इस कारण वे अपनी रक्षामें 
समर्थ न हो सके, फउतः उनकी दुर्गति हुई | प्रमाण देखिये--. 

भोरें श्रोढ़ तनथ सम ग्यानी | बालक सुत सम दास अम्जानी ॥ 

जनहि सोर बल निजञ्ञ बल ताही। दुहु कह कास क्रोध रिपु आही ॥ 

अतः राजा भानुप्रतापके शाप्रत्त होनेमें आश्चर्य नहीं करना 

चाहिये । 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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७५- क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे ९ 


नूप हरपेड पहिचानि गुरु श्रम बस रहा न चेत । 
बरे तुरत सत सहस बार बिप्र कुद्ुब समेत ॥ 
उपगेहित जेवनार बनाई । छरख चारि विधि जसि श्रुति गाईं ॥ 
सायामय तेहिं कीन्हि रसोई । बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ 
विविध मसगनह फर आसिप रॉधा। तेहि महुँ बित्र सोसु खल साधा ॥ 
भोजन कहूँ सब विप्र बोछाएु। पद पखारि खादर वेठाए ॥ 
परसन  जबहिं. लाग महिपाछा | से अकासवानी तेहि काछा ॥ 
विप्र॒बंद्द उढि उडि ग्रह जाहू। है बढ़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयड रखोई भूसर सॉसू | सव छ्विज उठे मानि बिस्वासू ॥ 
भूप बिकछक सति मोह झुलानी। भस्रावों वस न आच सुख बानी ॥ 
बोले बत्रिप्तर सकोप तब नहिं कछु फीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नृप खूढ़ सहित परिवार ॥ 
अओ्रीबालकाण्डके इस भानुप्रताप-प्रसड़के अन्तर्गत जो मृग- 
मांसके रॉयनेकी बात डिखी है, उससे कुछ लोग श्ढा करते हे कि 
प्राचीन कालमें ब्राह्मण मांसाह्मरी होते थे। आकाशबाणीमें “भयठ 
रसोई भूछुर मॉस! कहकर केवल ब्राह्मणके मासका ही निषेध किया 
गया है; इससे भी अनुमान होता है कि ( “बरित्रिध मृगन्द कर 
आमिप राधा? ) उस समय ब्राह्मणोमें मांसाह्यरकी प्रथा थी |? 
इस शक्लाके समाधानमें श्रीमानसके मूछ शब्दोंके आधारपर 
कुछ विचार उपस्थित किया जाता है | 
इस प्रसड्में सर्वप्रथम दो शब्दोंके अर्थपर ढी विचार करनेसे 
उपर्युक्त शझ्ढा सर्वथा निर्मूछ हो जाती है । पहला “मायामय तेहिं 
कीन्हि रप्तोए' में “'मायामयः शब्द हैं और दूसरा “है बड़ि हानि. 


२६ मानस-शडह्ला-समाधान 
अन्न जनि खाह्ूः में “अन्न! शब्द । रसोई “मायामय? हुई थी | यहाँ 
प्ायामय” से क्‍या तात्पर्य है ? यदि “मायामय! शब्दसे यह भाव 
लिया जाय कि वहाँ सत्र झूठा खेल था, वस्तुतः कुछ भी नहीं बना 
था---जैंसा राजाकों शापके पश्चात्‌ वरहाँ जानेपर मारछृम हुआ था 
कि तहँ न असन नहीं विग्र छुआरा!----तो इससे--- 


बिबिध झूगन्ह कर जासिष राँधा | तेहि महुँ बिप्र माँसु खलू खाँधा ॥ 


---अर्थात्‌ अनेक प्रकारके जानवरोंका मांस पकाया गया और 
उसमे ब्राह्मणका मांस मी मिछाया गया था--यह बात मिथ्या हो 
जाती है और इसके मिथ्या होनेसे “भयड रसोई भूसुर माँसूः--- 
यह आकाशबत्राणी भी झूठी हो जायगी | तब मायामय शब्दसे यहाँ 
क्या साव लक्ष्य कराया गया है ? इसका पता "है बड़ि हानि अन्न 
जनि खाहू! इस आकाशवाणीके “अन्न! शब्दसे मिल रहा है अर्थात्‌ 
धायामय! से यह तात्परय है कि रसोई बनायी गयी तो मांसकी ही 
थी, परन्तु उत्तमें ऐसी माया रच दी गयी थी कि वह देखनेमें अन्न- 
की रसोई प्रतीत होती थी । ऐसा कपठमय कार्य हुआ था कि रसोई 
मांसकी बनी और परसनेवाले राजा तथा भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको 
साफ अन्नके ही पदाथ दीखते थे | इसी कारण धर्म-घुर्धर राजा 
भानुप्रतापको भी उसके परसनेमें कोई शहझ्ढा नहीं हुई तथा विप्रोंको 
भी अन्‍्नके पदार्थ देखकर कोई संकोच या विपरीत भाव उत्पन्न न 
हुआ । बल्कि अन्नके पदार्थ जानकर वे सब उसे खानेके डिये तैयार 
थे कि किसीकी समझमें इस कपटका भेद नहीं खुल सका | परन्तु 

: सर्वदर्शी सर्ान्तर्याप्तीा सगत्ानके सामने माया क्या कर सकती है ! 


हूँ 


क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे ? श्छ 


भला, उनसे क्या छिप सकता है £ जन्र भगवानने देखा कि इस 
प्रकार धोखेमे ही इन विप्रोका धर्म न४ हुआ चाहता है, ( क्योंकि 
ये वेचारे इसे अन्न देग्व रहे है. और यद्द वास्तत्रमें मांस है ) तब---- 


परु्सन जलबहिं छाग सहिपाला। ले अकासबानी तेहि. काला ॥ 


विप्रद्वृंद्द उठि उछि ग्ुद्द जाहू | दे बढ़ि द्ानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयउ रसोई भूखुर माँसू। & »%& »% #»% % ४ 
--इस प्रकार उत्त मायामय? कपटसे बचानेके लिये आकाश- 
वाणी हुई । े 
अब “अन्न? शब्दसे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण उसे अन्नकी 


है ९ च् रे ०. ९5 
रसोई ही जानकर खानेक्रो तयार हुए थे न कि मांसकी रसोई | 


इसी प्रकार आक्राशवागीमें “अन्न! शब्द आया है | यदि ब्राह्मण मृग- 
मांस खाते होते और केत्र७ भूछुरमासका ही निपेष होता तो 
आकाशत्राणी इस प्रकार होती कि 'है बरड़ि हानि मांस जनि 
खाद्न || भयठ रप्तो१ मूछुर मॉँसू |--इत्यादि ।? परन्तु उस रसोईको 
आकाशञतवाणीमें भमांछः न कहकर स्पष्टछूपसे “अन्न? कहा गया है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मगों की यदि मृग-मांसकी ग्रतीति होती 
तो वे रुष्ट होकर पहले ही शाप दे देते | राक्ततकी तो स्कीम ही 
और थी, उसने सोचा था कि 'रसोई परसनेके वाद जब ब्राह्मण 
भोजन आरम्म करेगे तत्र हम अपनी माया समेठ लेंगे और उनको 
अपने सामने मांपत स्पष्ट दीखने छगेगा और वे कोपकर राजाको 
शाप दे देंगे | इस प्रकार ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जायेंगे और राजाको 
भी शाप छग जायगा |? परन्‍्ठु भगवानने आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंकी 
धर्मश्रष्ट होनेसे बचा लिया | 


श्ट मानस-शड्डा-समाधान 


राक्षसने भूछुरका मांस मृग-मांसमें इसलिये मिछा दिया था कि 
निपेषकी पराकाष्ठा हो जाय; क्योकि जब केवर्ल मांसका ही निपेष है 
तो फिर विग्र-मांसका तो कहना ही क्या है ? विविध मृगोमें गो भी 
शामिल है | इसडिये उसने गो और ब्राह्मणका मांस सम्मिलित करके 
निषेषका अन्त कर डाछा था और इसी निपेषक्ी पराकाष्ठाको 
सूचित करनेके लिये आकाशबाणीमें भूछुर-मांसकी सूचना दी गयी 
है---'भयउ रसोई भूखुर माँसू |” यद्यपि रसोईमें विविध शृगोका 
मांस दी अधिक था और उसमें मूछुर-मांत खब्प परिमाणमें मिलाया 
गया था तथापि आकाशवाणीमें केवल भूछुर-मांसकी ही चर्चा हुई 
थी | इसका कारण यह है कि भूसुर-मांसका भोजन सबसे अधिक : 
जघन्य है, इसीलिये मुख्यका ही जिक्र किया गया | मुख्यके सामने 
गौणकी चर्चा भी क्‍यों की जाती ? इसीलिये आकाशवाणीमें “भूसुर 
माँस! शब्द कहकर और मांसोंका गौण सूचित किया गया है। 

अब रही यह बात कि उस राक्षसने सीचे अन्नकी रसोई बना 
उसमें किब्वित्‌ मांस मिछाकर अपना कार्य सिद्ध करनेके बजाय सारी - 
रसोई मग-मांसकी ही क्यों तेयार की १ इसके दो मुख्य कारण हैं; 
एक तो यह कि यदि रसोईमें अन्नकी अधिकता होती और उसमें 
अल्प अंशमें मांसका मिश्रण होता तो माया हृटानेपर भी मांतका 
स्पष्टरूपसे शीघ्र प्रत्यक्षीकरण नहीं होता और ब्राह्मण रुष्ट होकर 
शीघ्र शाप नहीं दे पाते | दूसरी बात यह है कि छाखों ब्राह्मणोंको 
कुठ्ुम्बसह्ित भोजन देनेके ढिये हजारों मन अन्नकी आवश्यकता 
होती और वह उस जंगलमें छिपकर रहनेवाले राक्षसके लिये 
दुष्प्राप्प ही था | यदि किसी नगरकी अनाज-मंडीसे वह अनाज 


कया ब्राह्मण मांसाहारी थे ? २०, 


प्राप्त करता तो इसब्ातका मय था कि हुल्छड़ मच जानेंसे गुप्त भेद 
ख़ुछ जायगा | इस्तीलिये उसने घुगम समझकर वन्य-पश्चुओंकों मार- 
कर मांसकी ही सामग्रीसे रसोई तेयार की थी और उसे अधिक 
निपिद्ध बनानेके छिये बिप्रतकका मांस डसमें मिला दिया था । 
सारांश यह है कि राक्षसने अपनी मायासे मांसकों अन्नके 
रूपमें ब्राह्मगोंके सामने रक्खा था और वह चाहता था कि ब्राह्मण 
जब भोजन करने छगेंगे तो मै माया हटा छँँगा और वे मांसको 
देखकर क्रोवित हो राजाकों शाप दे देंगे | राक्षसने एक ही ढेलेसे 
दो पक्षी मारने अर्थाव ब्राह्मणोंको धर्मश्र० करने और राजाको शाप 
दिलानेका सड्डल्प किया था। परन्तु धर्मरक्षक परमात्माने आकाशवाणी- 
द्वारा ब्राह्मणोका धर्म बचा लिया | अतएव इस प्रसड्से ब्राह्मणोंका 
मांसाह्ारी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता, न तो ग्रन्थकारका 
कोई ऐसा लक्ष्य यहाँ है और न प्रसट्ठ ही ऐसा है जिससे 
ब्राह्मणोके ऊपर मांसाहारका आरोप किया जा सके । यहाँ तो प्रसन्न 
स्पष्ट है. क्ति ब्राह्मण अन्नके भोजनके लिये ही निमन्त्रित थे और 
उन्हें अन्नकी प्रतीति हो, इसीलिये राक्षसने मायासे मांसको अन्नरूप- 
में प्रकट किया था तथा भगवानने भी आकाशवाणीद्धारा ब्राह्मणोंको 
मायाके कपटठनारछको तोड़ते हुए कहा था कि---है बड़ि हानि 
अन्न जनि खाद्न !! इसलिये ब्राह्मगोके ऊपर मांसाहारके आरोपकी 
श्र निर्मंछ और अनुचित है | भछा, जब कलियुगके धम्मनिष्ठ 
ब्राह्मण भी मांसके स्पर्शतकसे घृणा करते और उसे महानिषिद्ध समझते 
हैं तो त्रेतायुगके ब्राह्मण जो “निज निज धरम निरत श्रुति रीती! के 
अनुसार वर्णाश्रम-धर्मके पाछनमें ही अपना जीवन विताते थे, इस 


ड्े० सानस-दड्डा-समाथान्‌ के 


ग्रकारके कछुषित कम कैसे कर सकते थे ? उस समयके ब्राह्मणोमें-- 
शमो दमस्तप छोौथं क्षान्तिराजंबमेव च। 


जश्ञान॑ विज्ञानसास्तिक्य श्रह्मकमे खमावजम ॥ 
( गीता १८ | ४२ ) 


--यथाथरूपसे बरतमान था | उस समयके ब्राह्मणोंके लिये 
खप्नमे भी मांसाहारका अनुमान करना कुचचेशमात्र है, उपर्युक्त 
असड्में कोई भी शब्द ब्राह्मगोंको मांसाहारी नहीं सिद्ध करता | 

सियावर रामचन्द्रकी जय ? 





६-कक्‍्या रामायण-कालके श्षत्रियनरेश मछली खाते थे १ 
शज्ला-अयोध्याकाण्डमें प्मीव पीन पाठीन पुराने | भरि भरि 
भार कहारन्ह आने |! इस उक्तिके अनुसार निपादराजने जो सरत- 
जीको बड़े, पुराने और मोटे-मोटे मत्स्य भेंट किये थे, उनका मरत- 
जीने कया किया £ वे किस काममें छाये गये ? 
समाधान-निषादराजने भरतजीके भावकी परीक्षाके ढिये 
सातिक, राजस और तामस--तीन ग्रकारकी भेंट सजायी थी । इससे 
वे यह देखना चाहते थे कि भरतजीको इनमेंसे जिस प्रकारके पदार्थ 
अधिक प्रिय होंगे उन्हींसे उनकी ग्रकृतिका पता चल जायगा | 
यथा--- 
छखब सनेहु सुभायें सुहाएँ | बेर प्रीति नहें दुर्‌इ दुराएँ॥ 
अल कहि सेंट खेंजोचन छागे। कंद सूछ फल खग मसग सारे ॥ 
ओऔवच पीन  पाठीन पुराने। सरि सरि भार कहारन्ह आने 
इसमें कन्द-घूछ-फल सात्तिक, खग-घृंग राजस और मीन 
तामस पदार्थ हैं| जब यह भेंट लेकर निषादराज भरतजीके पास 


हक 


श्रीरामकी झगयाका क्या रहस्य है ? ३२१ 


गये, तो भरतजीकी इनमेसे किसीकी ओर दृष्टि नहीं गयी । बस, 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चके उतरि उसगत जनुरागा ॥ 

यह घछुनते ही कि ये निपाद्राज श्रीरघुनाथजीके सखा हैं, 
रथ उन्होंने छोड़ दिया और पभ्रेमानुरागमें इबते हुए दौड़कर उन्हें. 
हृदयसे छगा लिया । इस प्रकार निपरादराजको उनमें तीनो गुणोंसे 
परे गुणातीत अवस्थाका प्रमाण मिला । श्रीमरतजीको तो रामसखा 
होनेके कारण निपादराज ही इष्ट हुए हैं, इसलिये उन मभेंटमें आये 
हुए पदार्थेकिे न तो गअहणकी . चर्चा है और न चर्तनेक्ी ही । 
इस समय वे तो श्रीरामजीके प्रेममें छके हुए थे, वे इन संप्तारी 
पदार्थोक्का उपभोग कैसे कर सकते थे १ जब प्रयागराजमें मरद्राज 
मुनिकी आज्ञारूप परमघर्के वन्धनमें बवकर भी उन्होने उनके दिये 
हुए नाना प्रकारके भोगोंसे रात्रिमें चकरा और चकबीकी भाँति 
अछग रहकर अपने नियमको#निभाया तो यहाँ मीन आदिकी ओर 
ताकनेकी तो कल्पना भी कैसे की जा सकती है ? बस, वे जेसीकी 
तैसी वापस द्वी गयीं, भरतजीने तो उनकी ओर देखा भी नहीं | 

पियावर रामचन्द्रकी जय ! 


डसस अइअसस्सेलस्सलििसलसस०-:२२७०+न>न्‍ 
७-श्रीरामकी सगयाका क्‍या रहस्य है 
ग्र०--सगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी वाछूछीछाके अ्रसड़॒में यह 
चौपाई आयी है--- 
बंधु सखा सेंग लेहिं बोलाई। वन मगया नित खेलहिं जाई ॥ 
पाचन झूग मारहिं जिये जानी। दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी 0 
# सपति चकई मरतु चक मुनि आयस खेलवार | 
तेहिं निसि आश्रम पिंजरों राखे भा मिनुसार || 


३५ सानचखस-शड्आा-खमाधान 


यहाँ यह शह्ढा उठती है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अन्रतार 
तो संतो एवं पत्रित्र हदयत्ार्लोकी रक्षाके लिये हुआ था। फिर 
भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी पावन मृर्गोंका शिकार क्यों करते थे ? और 
उन मरे हुए मृगोंको घर छाकर मद्वाराज दशरथको दिखानेका क्या 
प्रयोजन था ? * 
उत्तर-प्रशन ठीक है | परन्तु प्रइन करते समय दूसरी अर्थालीके 
“जिये जानी! पदपर ध्यान देना चाहिये | "पावन म्ग” के साथ ही 
“जियें जानी? आया है | इसका यह अर्थ है कि भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी जिन मृर्गोक्ी पाचन समझते थे, उन्हींका शिकार करते थे 
और फछ यह होदा था कि जो मृग श्रीराम-बाणसे मरते थे, दे 
अपना पशु-शरीर छोड़कर खर्गछोक सिधार जाते थे | यथा--- 
जे झूम रास बान के सारे। ते तनु तजि सुरछोक सिधारे ॥ 
अतः इससे यह सिद्ध होता है कि मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
जिन पविन्नात्मा म्गोंका उद्धार करना था, जो किसी शाप या बरके 
कारण मृगयोनिकों प्रात होकर श्रीरामात्रतारके द्वारा मुक्त होनेकी 
बाट जोह रहे थे; उन्होंकों पहचान-पहचानकर मृगयालीलाके 
बहाने श्रीरामजी मारते और तारते थे | पावन मृग! और “जि 
जानी? का यही रहस्य है | 
मारे हुए मृगोंकों महाराज दशरथकों दिखानेका कारण केबक 
श्रीरामजीकी मराधथुय-ढीछा थी | वे नखव॒त्‌ चरित्र करके श्रीपिताजीके 
सामने अपनी वीरता और मृगया-कुशछताका प्रमाण दिखाते थे कि 
मैने साथारग हरिणोंसे लेकर बड़े-बड़े भर्यकर जन्तुओं--जैसे व्याप्र, 


का 


(धह, रीछ आदिका शिकार कर डाछा है | इससे चक्रवर्ती 


दूस हजार राजा एक ही साथ घनुषमें केसे रंगे ? ३३ 
श्रीदशरथजीको परम भआह्लादकी ग्राप्ति होती थी, वे अपने ग्राणाधिक 
पुत्रकी लीछाएँ देखकर फूले नहीं समाते थे | इसके अतिरिक्त उन 
मारे हुए मगोंको घर छानेका और कोई ग्रयोजन नहीं था । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





८-दस हजार राजा एक ही साथ धनुषमें केसे लगे १ 
शक्ला--- 
भूप सहस दस एकटद्ि बारा । छगे उठावन टरइ न टारा ॥ 
.. दस हजार राजा एक साथ ही कैसे धनुष उठाने छगे ? क्‍या 
उस समयके राजा चूहे, चींटे या मच्छर थे जिनके बीस हजार हाथ 
धनुषमें छग सकते थे ? 
समाघान--इस शझ्कका समाधान श्रीग्रन्यकारने इस दोहेमें 
रख दिया है-. 
तमकि धरहिं धन्नु मूढ़ तप उठ न चलहिं छजाइ। 
मनहुँ पाइ मद बाहुबछ अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ 
--इस दोहेके नीचे ही यह चौपाई है--- 
भूप सहस दस एकहि बारा । छगे उठावन टर्‌इ न टारा ॥ 
तात्पयं यह कि जिस समय बंदीगणने श्रीविदेहजीका प्रण 
छुना दिया; उस समय शूरताके अभिमानी मूढ़ नृप कमर बाँघधकर 
अकुछा उठे | उनको यह ख्याल हुआ कि हमसे पहले कोई दूसरा 
न तोड़ डाले और इसलिये वे दौड़-दौड़कर घनुषमें छगने छगे | उस 
समय ,किसीको कोई केसे कहे कि तुम ठहर जाभो और कद्दनेपर वहन 
कब मानने लगा ? क्योंकि वहाँ तो उन मूढ़ोंको अपनी-अपनी पड़ी थी। 


मा० खेँ० है--- 


ह्डछ समानस-शड्डा-समाधान 


जिन्ह के कछु बिचार सन साहीं। चाप ससीप सहीप न जाहीं ॥ 
, “-जो कुछ भी विचार रखते थे वे राजा तो घनुषके नजदीक 
भी नहीं गये; 
वतमकि धरहिं धनु सूह हुप! 

--विचारहीन मृढ़ राजा ही धनुषको दौड़कर पकड़ते थे और 
उस समय वह शिवजीका दिव्य घनुष क्या डीछा दिखाता था : वह 
ज्यों-ज्यों भभटबाहु? पाता था, त्यों-त्यों अधिकु-अधिकु ( बड़ा-बड़ा ) 
होता जाता था और ज्यों-ब्यों तोड़नेके किये उसपर राजाछोग “बल 
लगाते थे, त्यों-ही-यों वह उनका बक पा-पाकर गछुआ ( भारी ) 
होता जाता था । थर्थाव्‌ दोहेमें जो दो शब्द 'बाहुः और “बहु? आये 
हैं, इनका अर्थ श्बाहुका बल” न करके अलग-अलग प्वाहु! और 'बछः 
कौजिये। और इसी प्रकार धनुषके लिये जो दो शब्द “अधिकु- 
अविकु' और गरुआ३ आये हैं, इनको मी मिछा न दीजिये । फ़िर देखिये 
यह स्पष्ट क्रम बना हुआ है कि 'भठवाहुपाह? घत्ष “अधिकु-अधिकुए 
बढ़ता जाता था ( अर्थात्‌ उन्हें जगह देता जाता था कि जितने चाहो 
उतने इकट्ठे छय छो, टूटना तो हमें श्रीरामजीके हाथ है ) और “मट 
बलु पाए? ( तातये, जब तोड़नेके लिये जोर करते थे तब ) घनु 
गरुआइ? ( अर्थात्‌ उनका बल खींच लेता था और मारी होता जाता 
था। ) इसी भावपर आगे श्रीजनकनन्दिनीजीके दिव्य घनुषकी इस 
प्रकार ग्राथना करनेका वर्णन है कि-.- 

अब मोहि संद्ध॒ चाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी श 
अर्थाव्‌ जिन-जिन मूढ़ ( जड़ ) राजाओंसे बल ले-लेकर तुमने 


द्स हजार राजा एक दी साथ घत्॒षमें केसे ऊगे ? ३५ 


अपनी गुरुता बढ़ा छी है, कृपा करके उन्हीं जडोंपर अपनी उस 
जडताको डाल दो तथा श्रीरामचन्द्रजीके कोमल कर-कमछों और उनकी 
कोमछाड़्ताकों देखकर हल्के हो जाओ । इस प्रकार राजाओंकी 
बाँहोंकी नगह देनेके लिये तो धनुष समयानुसार बढ़ता था; 
परन्तु जन्न श्रीरामजी उसके पास तोड़नेके लिये गये तब वह विशाल 
घन्रप सिमिटकर छोटा ही गया | इस बातका स्पष्ट प्रमाण श्रीतु्सीकृत 
रामगीतावछीके बालकाण्डके पद-संख्या ९२ में मिछता है-- 
; मुनि-पदरेनु रछुनाथ माथे घरी है । 
दाहिनो दियो पिनाकु, सहमि सयो मनाकु, 
महाव्यार विकछू विछोकि जह्ुु जरीहै । 

अर्थात्‌ श्रीरघुनायजीने जाकर उस दिव्यशक्ति शिवधनुषको पहले 
दाहिना दिया, अर्थात्‌ उसकी परिक्रमा की | परिक्रमा करते ही बह 
घनुप इस प्रकार सहमकर “मनाक्ु? अर्थात्‌ प्रिकुड़कर छोटा हो गया 
जिस प्रकार महाव्याछ----बड़ा भारी सप॑, जो अपने शरीरको फैन्गये 
रहता है, सपेरोके द्वारा जंगली विरई जड़ी दिखाते ही सिकुड़कर 
बटुर जाता हैँ | इस प्रकार उस दिव्य शिवघनुषमे गछुअ, हरुअ 
( भारी और हल्का ) होनेकी तथा बढ़ने-धठनेकी शक्तिका होना 
प्रमाणित होता है अतः उपयुक्त अर्थ जो मूछ दोहेका किया गया 
है, वही यथा सिद्ध होता है | दोहेमें 'मनहूँ? शब्द इसीडिये छाया 
गया है कि मानो ऐसा ग्रतीत दोता है कि ज्यों-ब्यों बाँहे छगती 
जाती हैं, त्यों-त्यों घनुष बढ़ता जाता है; नहीं तो इतने सहस्त 
राजाओंके पकड़नेकी जगह कहाँसे मिंठ जाती ? पहले तो वह इतना 
बड़ा नहीं दीखता था । 


६ मानखस-शकझ्का-समाधान 


और भी बहुत-स्ते प्रमाण धनुषकी दिव्यता और चेतनताके 
विषयमें ग्रन्थोंमें मौजूद है | कविताबछीमें जो भबारे तें पुरारि ही 
पढ़ायो है? पंक्ति आयी है, बह इसी भावकी दयोतक है कि मानो 
शिवजीने अपने धनुषको बालपनमें ही पढ़ा दिया था कि श्रीरामजीके 
ही हाथसे टूटना; अतएव दिव्य पदार्थेम चेतनता माननी ही पड़ेगी। 
उतरि कहेड अश्ु पुष्पकह्ति तुम्द कुबेर पहिं जाहु । 
प्रेरित राम चक्तेउ सो हरघु बिरहु अति ताहु ॥ 
इसके द्वारा पुष्पक-विमानकी चेतनता प्रकट की गयी है । 
इसी तरह श्रीसीताजीसे सहिदानीकी मुद्रिकाने बातचीत की थी । 
रामगीताबलीके उुन्दर॒काण्डके पद-रुझ्या २२२ में वर्णन है---- 
फियो सीय-प्रबोध मुदरी, दियो कपिहि छरख्ाउ । 
इत्यादि । 
फिर वह शिवधनुष तो शिवरूप ही था । श्रीजनकजी उस 
दिव्यायुघका नित्य पूजन करते थे | अतएव उस घनुषमें जत्र दिव्यता 
थी, तब उसके घटने-बढ़नेके विषयमें शझ्ढग करना व्यर्थ है | अतरव 
उस समयके राजाओको चूहे, चींठे या मच्छर माननेकी आवश्यकता 
नहीं है | यह भगवान्‌ शिवके दिव्य धनुषकी विशाल मह्तिमाको 
सूचित करनेंवाली श्रीगोख्वामिपादद्वारा रचित सत्य-सत्य और यथार्थ 
चौपाई है कि--- 


भूप सहस दुस एकट्टि बारा । छगे उठावन टरइ न टारा ॥ 


सियाबर रामचन्द्रकी जय ! 


मा 0-७ आस, आशा 


९--लक्ष्मणजी ब्रह्माण्ठककों उठा छेते तो खय॑ कहाँ रहते 
दे ब्छु 
आर कहाँ पटककर फोड़ते ? 


झड्ढा--- 
जो तुम्हारि अचुसासन पावों । कंहुक इच ब्रह्मांड उठाबों ॥ 
अगर छक्मणजी ब्रह्माण्ड उठा लेते तो फिर खय॑ कहाँ रहते १ 
काचे घट जिमि डारों फोरी । 
ब्रह्माण्ड तो हाथमे, खड़े कहीं नहीं, फिर पटकते कहाँ £ 
ब्रह्माण्डसे बाहर कोई स्थान नहीं है | 
समाधान---इस शइ्ागका समाधान उन्हों प्रसड्डनोंमें ग्रन्थमें दिया 
हुआ है- 


लखन लखेड रघुबंसमनि ताकेड हर कोर्दंड 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि चलह्मांडु ॥ 


दिसिकुजरहु कमठ अहि कोछा । धरहु धरनि धरि घीर न डोलछा ॥ 
राम्मु चहहिं संकर घनन्‍्र॒ तोरा । होहु खजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
विचार करनेकी बात है कि श्रीड्खनछालनी इन लोगोंको 
“आयछु? ( आज्ञा ) ठेनेवाले कौन हैं ? क्‍या किसी मनुष्य युवककी 
आज्ञाका पाछन दिग्गज, कमठ, शेष और वराह कर सकते हैं, 
जिनके आधारपर पृथ्वी टिकी हुई है ? तत्र आपको मानना ही 
पड़ेगा कि--- 
जो सहससीसु अहीसु महिघरु रखनु सचराचर धनी । 


खुर फाज घरि नरराज तनु चले दकून खल मिसिचर अनी ॥ 
( अवधकाण्ड छनन्‍्ह ७५ ) 


अतः जब यह सिद्ध हो गया कि श्रील्खनलालजी साक्षात्‌ 


ड््ट सावस-शह्ला-समाधानद 


दीषके-श्रीनन्नारायण परन प्रशु जो उमयविभृतिनाथ हैं, उनकी शब्या- 
के ही अचतार हैं ठतव अखिल-हह्माण्डेचवस्के लिये एक हह्माण्डकी उठा लेने 
और नष्ट कर डालनेमें कॉंन-सी आश्चर्यंकी बात हैं 2 उन भगवान्‌ 
जोपके तो एक फणपर सारा इह्माण्ड रजकणकी भाँति विराज रहा है--- 





अह्यांड सवच बिराज जाके एक जिसि रज ऋनी। 

तेहि चह उठावत सूढ रावद जान नहिं आ्िश्चुअन चनी 
दि कस ( लद्डाकाण्ड ) 
अब रही इस कुतककी वात कि शेषजी कहाँ खड़े होकर 
बरह्माण्ड्दों उठाते ओर कहाँ पटककर उसे ते £ मानो 
व्रह्माण्डकों फोइनेंके लिये उसे किसी शिलापर पटकनेकी ही 
आवइ्यकता है | जिन्हें ब्रह्माण्ड उठानेपर रजकण-सा प्रतीत होता है 
क्या उनके लिये उसे बिना ऋहीं पटके फोडना असम्मव है 7 इन वातोंके 

जे 


निश्चित समाधानका यही मा हैं कि जिनके अंदर यह ऐश्वय पाया 


जा रद्द है, चुपचाप उन्हींकी शरण लेकर उनका ही भजन किया 
जाय; तभी “सोश जानइ जेहि देहु जनाई! जानना सम्भव है, नहीं 


सियाचर रामचन्द्रकी जय ! 
२००००००-क्-हि०----म्स कप ड्र.०-.--ुविक-+---- 


१०-क्या लक्ष्मणजी धनुप तोड़कर सीताजीसे विवाह करना 
चाहते थे १ 


ग़़़्ा-जन श्रीमिथिछापुरीके धनुषयज्ञ्मेँ सभी “भटमानी? 
भूपोंका मान-मर्दन हो चुका तथा श्रीजनकजीने मरी समामें पश्चात्ताप 
प्रकट करते हुए श“बीर बिह्लीन मही में जानीः तक कह डाला, 
तब श्रीलक्ष्मणजीसे सहन नहीं हो सका । वे श्रीजनकजीको उचित 
उत्तर देते हुए शिव-घनुपष तोड़नेके लियें खय॑ तैयार हो गये । 
उन्होंने श्रीरतुनाथजीसे आज्ञा भी माँगी; परन्तु आजा नहीं मिली और 
इसी कारण उन्हे रुक जाना पड़ा ) यह अनुचित कार्य श्रीलक्ष्मण- 
जीके लिये कहाँतक उचित माना जा सकता है ? क्योकि वें तो 
श्रीमीताजीकों माता और रामजीको पिता मानते थे | उनकी इस 


निष्ठाका प्रमाण श्रीगीतावढीकी पद-संझ्या ८५ के निम्नलिखित अंशसे 
स्पृष्टह्वपमं मिलता है--- 


० 0 2०. लरिकाई: 4 
मेरो अजुच्ित न कहत ररिकाइ-बस, 
प्रमिति बे ८४ [0] च्ेः 
पन परमिति ओर भाँति सुनि गईं है । 
नतरू श्रश्चु-प्ताप उतर चढाय चाप 


लक 


0] कर बे 
देतो पें ढेखाइ चलछ, फल पापमई है ॥ 


आर्थाव्‌ श्रीठ्खनछालजी कहते हैं कि “बड़ोंके आगे मेरा बोलना 
तो अनुचित हैं; परन्तु लड़काई कर रहा हूँ । इस घचुप-मट्डकी 
प्रतिज्ना कुछ और ही प्रकारकी छुनी गयी है--इसको जो तोड़ेगा 
बढ़ी श्रीजानकीजीज्नो व्याहेगा; अतः ऐसी दशामें यदि में इस घनुषको 
तोइता हैँ तो उसका फ़छ मुझको पापमय ही मिलेगा; क्योंकि मैं 
तो श्रीजानकीजीमें माताकी निष्ठा रखता हूँ। नहीं तो श्रीग्रमुके 


छ0० सावखस-शड्ा-समाधान 


ग्रतापसे पहले घनुषको चढ़ा लेता और तब बल दिखानेके पीछे 
जनकजीको उत्तर देता !! इसके अतिरिक्त जब साधारण 
साधु राजाओंकी--- 

लजगदंबा जानहु जिये सीता? 

धगत पिता रघुपतिहि बिचारी? 

---इस प्रकारकी घारणाएँ थीं, तब श्रीलक्ष्मणजीसे ऐसी 
मूलका हो जाना कुछ कम आश्चर्यकी वात नहीं है। यहाँतक 
कि जब--- 

जिन्‍्ह के कछु बिचारु सन साहीं । चाप ससीप सह्दीप न जाहीं ॥ 

--ऐसी बात थी, तब अश्रीछक्ष्मणजी-सरीखे विचारसिन्धु 
साक्षाद्‌ शोषावतार और श्रीरामानुजके लिये शिव-धनुष तोड़कर 
श्रीजानकीजीसे विवाह-सम्बन्ध-जैसा महान्‌ अनुचित कार्य करना 
पड़ेगा---इस बातका मनमें मय न लाना कैसे सम्मव कहा जा 


सकता है 
समाधान---यह विल्कुछ उल्टी बात है। श्रीलक्ष्मणजीने ऐसी 

इच्छा कदापि नहीं की थी कि में घनुष तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा 
पूरी करूँ? और न इसके लिये उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे कभी आज्ञा 
ही माँगी थी | रामचरितमानसके तक्लज्ञ प्रेमीजन कृपया जिचार 
करें कि उस असंगकी मूछ चौपाइयोंसे कैसा भाव निकलता है? 
मूल चौपाइयाँ ये है-..- 

रघुबंसिन्ह सहुँ जहँ कोड होईं | तेहि समाज अस कहइ्ड न कोई ॥ 

कहीजनक जसि अजुचित बानी | बिद्यम्ताव रघुकुछ सचि जानी ॥ 

सुनहु भालुकुछ पंकज भ्ानू । कहडे सुभाउ व कछु जमिसानुए 

जों ठुम्हारि अचुसासव पावों । कंदुक इव बअह्मांड डठावों ॥ 


फया लक्ष्मणजी सीताजीसे विचाह करना चाहते थे ? ७१ 


काचे घट जिमि डारों फोरी | सकठझें सेरु मूलक जिमसि तोरी ॥ 
तव॒ प्रचाप सहिंसा भगवाना। को वापुरों पिनाक पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ | कौतुकु करों बिकोकिअ सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढावों। जोजन सत अमान ले घावों ॥ 
तोरों छत्चक दुंड॒ जिसि तव अताप वर नाथ। 
जो न करों प्रश्ु पद्‌ सपथ कर न घरों घन्नु भाथ ॥ 

इनका सरल्ार्थ इस प्रकार हैं---श्रीलखनछालजी कहते हैं कि 

5स समामें रघुकुछमणि श्रीरधुनाथजीको साक्षात्‌ मौजूद देखते हुए 
श्रीजननकजीने जैसा अनुचित वचन ( “बीर विह्वीन मही मैं जानी? ) 
हू डाला है, ऐसे अनुचित बचन किसी समाजमें एक भी रघुत्रंशी 
व्यक्तिको उपस्थित देखकर कोई भी नहीं कह सकता | सूर्यवंश- 
रूगी कमछके सूर्य श्रीरधुनाथजी ! मे आपके सामने निरभिमान 
होकर अपना सहज बल वतलछा रहा हूँ | यदि आप मुझे आज्ञा दें 
तो मैं सारे ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह्द उठा छूँ और उसे कच्चे घड़ेकी 
भाँति फोड़कर चूर-चूर कर दूँ । मैं मेरुपत्रतकों भी मूठीकी माँति 
विना परिश्रम तोड़कर ठुकड़े-ठुकड़े कर सकता हूँ | फिर भय 
आपके प्रताप और महिमाके आगे यह्द वेचारा पुराना धनुष क्‍या 
हस्ती रखता है ? ( तात्पर्य यह कि में आपका अंशभूत अनुचर 
होकर इतनी सामर्थ्य रखता हूँ ) तब आपके प्रताप और मह्निमाके 
आगे यह धनुप क्‍या चीज है, जो इसको तोड़नेमें आप इतना विलम्ब 
कर रहे है और जिसके कारण जनकजीके मुखसे ऐसी ऐसी असह्य 
बातें सुननी पड रही है | प्रभो |! अब आप शीघ्र ही यह घलनुष 
तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा पूरी करे; क्योंकि उनकी विवाह्- 
विषयक ग्रतिज्ञाको प्रूर्ण करनेका विरंद और अधिकार श्रीसरकारको 


४२ मानस-शब्-समसश्थान 


ही है | हाँ, यदि आपको कौतुकमात्र कराना हो तो केवल 
खेलके रूपमें, जिससे कि श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा अथवा उनकी 
शर्तोंका कोई सम्बन्ध न रद्द जाय, यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं ही 
केवल कौतुकमात्र करके दिखा दूँ। मेरे उत्त खेठकोी आप आनन्द- 
सहित देख लें, कि मैं किस प्रकार इस चापको कमलछके मुछायम 
डंठलकी तरह बिना परिश्रमके छचकाकर चढ़ा देता हूँ। में 
इसको लेकर सौ योजनतक ढोड़ा हुआ जा सकता हूँ तथा बरसाती 
छतरी ( पानी बरसनेपर प्रथ्वीसे जो कोमल छत्राकार अंकुर उगा 
करते हैं ) की माँति सहजमें ही तोड़-मरोड्कर फेंक सकता हूँ । 
परन्तु नाथ | यह सब खेर आपके ही प्रतापबलसे होगा। 
यदि मैं ऐसा करके न दिखा दूँ तो प्रभुके इन चरणोंकी ही शपथ 
खाकर कहता हूँ कि फिर कभी ह्ाथमें धनुष घारण ही न करूँगा।! 

भावार्थ यह है कि श्रींलक्ष्मणजी अपने इन वीर-बचनोंद्वारा 
एक ओर तो श्रीजनकजी आदि मिथिलावासियोंकों तथा अन्य समस्त 
समाजको यह बोध करा रहे हैं कि जब श्रीरामजीके छोटे भाईमें यह 
सामथ्य है, तब उनके दारा घनुपके टूटनेमें संदेह ही क्या है | और 
दूसरी ओर श्रोरधुनाथजीसे यह ऐश्रयसूचक प्रार्थना कर रहे हैं कि 
में तो आपका अंशभूत शोष हूँ ( इस कथनसे वे अनुशासन पानेपर 
'में अपने फ़णपर रक्खे हुए ब्रह्माण्डको भी छय कर सकता हूँ? अपनी 
इस शक्तिकी ओर भी सद्लेत करा रहे हैं ) | जगजननी श्रीलक्ष्मी---- 
सीताजीको ब्याहनेकी शर्तें जिस घनुषके साथ लगी हुई है, उसे 
तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञाप्र्ति तो श्रीमन्‍न्नारायणखरूप आपसे ही 
सिद्ध है |? इसके अलावा “तब प्रताप महिमा मगवाना?--.ह्न शब्दों- 


क्या रूृक्ष्मणजी सीताजीसे विवाद करना चाहते थे ? ४३ 


के द्वारा, भगवान॒के शब्दसे मगवानके अबतारी खरूपकों सूचित 
करके, पूर्वनिवेदित ग्रातःकालछकी प्रार्थना--- 
रबि निज उदय व्याज रघुराया । अभ्ु प्रतापु सब नुपन्ह दिखाया ॥ 
-+-के 'प्रताप” और-- 
तव क्ुज बल सहिसा उद्घाटी। अगर्टी धनु विघटन परिपाटी ॥ 

--के “महिमाः--इन हाब्दोके वाच्यार्थंको छक्षित कराके एवं 
'को बापुरों पिनाक पुराना” कहकर श्रीलक्ष्मणजीने यद्द अमिलाषा 
प्रकट की है कि “विवाहकी सम्पन्नताके लिये शाघ्रातिशीघ्र श्रीग्रभुके 
ही हाथसे घनुष टूटना चाहिये / अपनेको तो वे केवल 'कौतुकः 
के ही योग्य समझते है और “कौतुक करो बिछोकिअ सोऊः? 
कहकर यह दरतसा रहे हैं कि 'केवछ खेल-तमाशा देखना हो तो 
मै उसे दिखा सकता हैँ; प्रतिज्ञाको पूरा करना तो मेरे लिये सरासर 
अनर्थ और अनाचार होते हुए असम्भव भी है; क्योंकि बह अधिकार 
खामीको ही है, सेवकको नहीं । श्रीख्ामिनीसे खामीका ही अखण्ड 
सम्बन्ध है, सेवक तो पुत्ररूप हैं |? अस्तु, इन्हीं बातोंके कारण 
श्रीरघुनाथजीन कौतुकरूपमें भी छखनकछालछकों धनुष तोड़नेकी आज्ञा 
नहीं दी | श्रोरधुनाथजीके छिये श्रीजनककी प्रतिज्ञा पूर्ण करके 
श्रीसीताजीको खीकार करना अनिवार्य था | यदि प्रभ्म श्रीछ्खन- 
छालद्वारा खेलमें ही धनुष तुड़वा डालते तो फिर वे किस धनुषको 
तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी करते ? 

अब यदि यह प्रश्न उठे कि श्रीकखनलालजीने “कौतुकु करों? 
इतना भी कइनेका साहस क्‍यों किया 2 तो उसका एक कारण तो 
यह है कि यदि वे घनुषका नाम न लेकर केबल ब्रह्माण्ड और मेरु- 
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को ही फोड़ने-तोड़नेकी बात कहकर रद्द जाते तो छुननेवाले छोग 
शक्लित होते कि “जब ये सत्र कुछ कर लेनेको कहते हैं. तब घनुष- 
भट्गकी चर्चा क्‍यों नहीं करते ? और दूसरा कारण यह है कि 
श्रीरामजीको कौतुक बहुत भाता है । वे खय॑ “कौतुकनिधि कृपाल 
भगवाना? हैं तथा अनेकविध कौतुक किया करते हैं | यथा--- 


सेहि कौतुक कर मरम न काहूँ । जाना अज्जुज न सात बिता हूँ॥ 
कौतुक कीन्द कृपा खरारी ।? 


अतएव यह जान लेना चाहिये कि श्रीखनछालने क॒दापि 
इस इच्छासे घनुष तोड़नेकी आज्ञा नहीं माँगी थी कि “मैं ही धनुष 
तोड़कर श्रीजनककी प्रतिज्ञा पूरी कर दूँगा |? बल्कि स्पष्टरूपसे 
उनका तात्पर्य यही था कि “नाथ | घत्रुषभद्गकी प्रतिज्ञा तो आप 
ही पूरी कर सकते हैं, इसल्यि आप उसे शीघ्र पूरी कर दें। यदि 
कौतुक कराना चाहें तो अलबत्ता मुझे आज्ञा दें ताकि कौतुकरूपमें 
मैं धनुष तोड़कर जनकजीको यह प्रमाणित करके दिखा दूँ कि यह 
पृथ्वी वीरोंसे खाली नहीं है ।? ४ 

सियावर रामचन्द्रकी जय !' 





११-गुरू और भाईकी आज्ञाके बिना लरक्ष्मणजी बीचमें 
क्यों बोल उठे ९ 
शह्ला--- 
कही जनक जसि अजुचित बानी । बिद्यमान रघुकुछ सनि जानी ॥ 
एक सम्य कुछके राजकुमार और रामचन्द्रजीके भाई अपने 
जाता ( श्रीराम ) को तो आदरसूचक शब्दोंसे सम्बोधित करते हैं, 


लक्ष्मणज्ी वीचमें कयां चोल उठे ? छण 


परन्तु भरी समामें विदेहराजको केवछ “जनक! कहकर सम्बोधित 
करते हैं; उस समय कोई भी उन्हें मना नहीं करता | इसी 
तरह परशुराम-संवादमें मी पहले-पहल कड़े शब्दका प्रयोग करने- 
पर कोई नहीं व्रोछता; परन्तु जहॉ--- 
मिले न कवहुँ सुभट रन गाढ़े। विज देवता घरहि के वाढ़े ॥ 
--यह्द कहते हैं, तव सारी समा अनुचित कहने छगती है | 
फिर बिना गुरु या भाईकी आज्ञाके रक्ष्मणजीके बीचमें वोलनेकी क्या 
आवश्यकता थी £ 
समाधान--इस हाड्डाऋा समाधान भी वहीं मौजूद है--..- 
कहीं जनक जसि जनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
यह रघुकुछमणि श्रोरामनी छखनछालके कौन हैं १ केवछ भाई 
ही नहीं हैं; वल्कि--- 
बारेहि ते निज हिंत पति जानी। रछिसन रास चरन रति मानी ॥ 
-बनयात्राके समय वह नाता मलीभाँति स्पष्ट किया गया है कि-. 
सोरें सबदद एक लुम्द स्वामी | दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
अतः सच्चा सेवक अपने प्रभुकी न्‍न्यूनता भछा कत्र सह सकता 
है ? श्रीजनकजीने “वीर विह्ीन महीः कहकर जब श्रीरामजीका 
निरादर किया, तव उस समय जो सेवक “रदपट फरकत नयन रिसींहें? 
दशाको प्राप्त था, वह जनकजीका आदर करेगा ? कया खामिनिन्दक- 
को प्रतिष्ठा देना सेवकका धर्म हैँ £ गुरुवर वशिष्ठजीको तथा बड़े भाई 
भरतको तो उन्होंने रामजीसे विरोधामासके कारण कुछ समझा ही 
नहीं, फिर उनके आगे जनककी कौन गिनती थी ! अत: बह अनुचित 
कथयनका शासन था, उसे कोई क्‍यों मना करता ? किसीको वह 
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बुरा भी नहीं छगा, बल्कि उससे सभी बुद्धिमानोंकों हर्ष प्राप्त हुआ: 

खर्च जनकजी सी अपनी गल्तीपर सकुचा गये | रही यह शझ्ग कि 
हूं बिना आज्ञा वीचने वोलनेंकी कया आवश्यकता थी; इसका 
यही है कि वह सेचकका धर्म था, उेंसा न करना ही 
अपचार होता और जद्ॉपर “अनुन्चित कहि सत्र लोग पुकारेः हैं, 
वहाँ श्रीड्लनव्यब्जीसे क्रोणवेशकी लीछामें अचुचित हो रहा था; 
क्योंकि ह्विज ठेवता घरहि के वाढ़े! कहनेमें सुर और महिखुर दोनों- 
की असूया हो रही थी, जिनके विषयर्म पहले खयय॑ छखनलारूजी 


म्रछंस ययाय हैं । 
घियाबर रामचन्द्रक्ी जय ! 
++>चटत्2 १9 शक 
१२---सीताहरणके समय लक्ष्मणजीका क्रोध कहाँ गया था ९ 
झछ्ला--- 


छखनब सकोीप बचनच जे बोके।| ढवमसनामि नसहि दिग्गज डोले मत 

जब छत्मगजीके ऋेषसे प्ृष्ती कौपने छगी और दिग्गज डोलने 
लगे तत ज़िर जिस समय रावण सीताजोको हर ले गया था या युद्धमें 
जब बाण छगनेसे इन्हे नूर्च्छा जा गयी थी, उस समय इनका ऋषध 
ऋहों चला गया था £ ह 

समाधाच---इ्स शइज्का समाधान भी उसी प्रसंगर्मे ग्रन्थके 
भीतर ही दिया हुआ है। जद रावण सीताजीको हर ले गया, तब--- 


लक्ष्मणजीका क्रोध कहाँ गया था ? ४8७ 
लछिमनहूँ यह सरसु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 
क्योकि-.. 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
जिस छीलाको जिस भाँति श्रीरधुनाथजी दिखाना चाहेंगे, वह 
उसी भाँति होगी | श्रीलक्ष्मणजीमें जो शक्ति त्रह्माण्डको डगमगा देने- 
की या रिग्गजोंको डुल्ा देनेकी है, वह श्रीरामजीद्वारा ही प्रदत्त है; 
क्योंकि शेषमें जो कुछ चमत्कार है, वह शेपशायीकी ही विभूति है । 
अतः श्रीरघुनाथजीकी माधुय-छीलामें श्रील्खनलछालका भी माधुय॑ प्रकट 
हो जाता था और ऐच्वर्य-छीलामें उनका भी ऐच्चर्य ही झलकता था। 
जेसे मेघनादद्वारा शक्ति छगनेपर मूर्िच्छाकी वह पराकाष्ठा रही कि 
घबलागिरिसे जब ओपधि आयी, तब वह सचेत हुए. और उन्हीं 
लखनलालने रावणद्वारा शक्ति छगनेपर श्रीरधुनाथजीद्वारा केवछ इतना 
ही स्मरण करानेपर कि “छखनव्यछ ! तुम तो काछूकों भी मक्षण 
करनेवाले हो? शक्तिको आकाझमें भेज दिया और खर्य॑ घनुष- 
बाण लेकर रणभूमिमें जा रावणको ही मूर्च्छित करके लक्का भिजवा 
दिया | यथा---- 


कह रघुबीर समुझु जियें आता । चुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ 

सुनत बचन उठि ब्रेठ कृपाछा | गईं गगन सो सकति कराछा ॥ 

पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिप्र सनन्‍्सुख अति आतुर आए 8 
आतुर 'वहोरि बिसंजि स्पंद्न सूत इति व्याकृुछ कियो। 
गिरयो धरने दुसकंधर बिकलतर बान' खत बेध्यों हियो ॥ 
सारथी दूसर' घालि रथ तेहि छरत छंका 'ले गयो। 
रघुबीर' बंध अताप पुंज बहोरि अक्ठु चरनन्दहि नयो॥ 
इसलिये ये श्रीरामजीकी नरकीलाके खेल हैं---- 
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उसा करत रघुपति नरलछीछा। खेलत गरुड़ जिसि अहिगन सीछा ॥ 
यह छीलायैचित्रय ही रणशोमा है, जिसमें कभी हारके और 
कभी जीतके छक्षण ग्रकट होते रहें-- 
“रन सोसा छगि प्रश्ुद्दि बंधायों ? 
खय्य व्यापक ब्रह्म ही “व्याछ पास वस्त भए खरारी?, तब 
ल्खनलाल्की कौन कहे ? 
उम्रा रास गुन गूढ़ पंढित मुनि पावहिं बिरति। 
पावहिं मोह बिसूढ़ जे हरि बिसुख न घर्म रति ॥ 
इन्हीं मधुर चरित्रेने गरड़ और सती-सरीखी आत्माओंको 
मोहमें डाछ दिया | अत३ मानसप्रेमियोंकों इन शह्लाओोंसे बहुत 
सचेत रहना चाहिये | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





१३--विवाहके समय सीताजी रामके चरणोंका स्पश 
क्यों नहीं करतीं ६ 
गोतस तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग्य पानि। 
मन बिहसे रघुवंसमनि श्रीति अलोकिक्र जानि ॥ 
( तुरूसी ० रामा० बालरू० ) 
उपयुक्त दोहेके अथमें बड़ा मतभेद है | 
( १ ) कोई महाशय “गौतम तिय गति छुरति करि! का भाव 
यह बताते हैं कि श्रीजानकीजी मनमें सोचती हैं कि पत्थरसे ख्री 
बना देना श्रीरामजीके चरणोंका गुण है, कहीं प्रणाम करते समय 
मेरे हााथोके पाषाणजटित आभूषणोंसे इन चरणोंका स्पशे हो गया 
तो सत्र पाषाण ( मणि-माणिक आदि ) ख्रियाँ होकर मेरी सौत 
बन-बनकर मुझसे सोतियाडाह करने लगेंगी । 


विवाहकालूमें सीताजी राम-पाद-स्पर्श क्‍यों नहीं करतीं ? ४९ 


( २ ) कोई महानुभाव “नहिं परसति पग पानि? का कारण 
यह वबतलछाते हैं कि श्रीजानकी नी श्रीरामजीको मानो यह याद दिला 
रही हैं कि आप एकपतन्नीत्रती है और एक खीसे आप चरण-स्पर्श 
करवा चुके हैं, अन्र मे आपके चरण कैसे स्पर्श करूँ ? 

( ३ ) कोई भावुक कहते हैं कि अहल्या इन पदोंको छूकर 
न जाने कह्ाँ-की-कहाँ चली गयी ! इसी भमयसे श्रीसीताजी चरणोंको 
नहीं छूतीं कि न जाने मै भी इनको छूनेसे कहाँ जा पहुँचूँगी। 

( 9 ) एक अर्थवेत्ताने यह अर्य किया है---'गौ-तमः “गौ! 
ओर “तम?ः-इन दो पदोंसे बना है| 'तम? नाम अन्धकारका है, 
वह गो अर्थात्‌ गया ( जाता रहा ) | तब “तिय-गति? का स्मरण 
किया कि “टूटतहीं धनु भय विवाहः---मैं इनकी ली हो चुकी 
अत; बड़ोंके सामने क्या चरण-स्परशे करूँ १ 

इसी प्रकार अनेक विभिन्न भाव छुननेमें आते है; परन्तु 
जबतक किसी अर्थसे श्रीजानकीजीके हृदयमें “अलौकिक प्रीतिःका 
होना साबित नहीं होता, तबतक कोई भाव ( अर्थ ) मूछ्पदसे केसे 
छुसंगत माना जा सकता है ? उपर्युक्त चारों भावोंकों देखनेसे 
प्रतीत होता हैं कि-- 

( १ ) (पत्थरसे स्लनी बननेके मयमें? हृदयमें प्रीतिकी जगह्न 
चिन्ता सूचित होती है । 

( २ ) “एकपन्नीत्रतके खण्डित होनेमें! तो उससे भी बढ़कर 
शोकका अवसर उपस्थित हो जाता है, जिसका निवारण ही नहीं 
हो सकता | 


मा० शं० ७--- 


एज्‌० ट मानस-शड्जा-समाथान 


( ३ ) उड़कर कहाँ-क्षी-कहाँ जा पहुँचनेमें भी चिन्ता ही 
सूचित होती है, प्रीति नहीं । 

( 9 ) गौ और तमका उपर्युक्त ढंगसे पदच्छेद करना कहाँतक 
उचित है, इसे पाठक खर्य विचार सकते हैं | इससे तो अहल्याका 
प्रसज् ही उड़ जाता है। अन्धकारका नाश होना मानकर सी चरण 
छूनेमें छज्णा आ दबाती है, पर वही छूज्जा धनुष टूटनेके बाद जयमाल 
पहनानेमें नहीं आती | इतना होनेपर भी हृदयमें छज्जाका होना ही 
सिद्ध हुआ, इससे अलोकिक ग्रीति नहीं सूचित होती । 

मानस-प्रेमियोंको सदा मूलपदके शब्दोंका अवलम्बन लेकर तथा 
पूर्वोपरका विचार रखते हुए ही उनके अर्थ और भावोंकी खोज 
करनी चाहिये, जिपसे ग्रन्थकारके यथार्थ आशामयमें ही ग्रवेश हो 
सके, थोथा बाहर-ही-बाहर मठकना न पड़े | यहाँ मूलपदके शब्दों- 
को विचारनेसे जो आशय घ्यानमें आया है, वह इस प्रकार है-- 

श्रीजानकोजी अहस्याकी गतिकों याद करके ही श्रीरामजीके 
चरस्णोंको अपने हाथसे नहीं छूतीं | वह अहस्याकी गतिका स्मरण 
करके श्रीरामजीके चरणोंको छूनेके फछको मलीभौँति विचार रही हैं । 
श्रीमानसमें अहल्याका श्रीरामजीके चरणोंके स्पशेका प्रसज्ग 
दो बार आया है | एक बार तो जब वह पत्थर हुई पड़ी थी, तब 
खय॑ श्रीचरणोंने ही उसे स्पर्श किया था, यथा-- 
परसत पद पावन सोक मसावन अगट भईं तप पुंज सदी । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 

--ईस प्रथम पाद-स्पशंसे पहले अहल्या सर्वोपायशून्य, जड, 

अपने आप श्रीचरणोंकों छूनेमें असम थी । श्रीरधुनाथजीने अपने 


विवाहकालूमें सोताजी राम-पाद-स्पश क्यों नहीं करती ? ७५१ 


आप हद्वी उस्तकी चरण-स्पश करा दिया | परिणाम यह हुआ कि 
उसका धोर कष्ठ-मार निश्नच हो गया और उसे श्रीरामजीकी सन्निधि- 


रूप परमछुखकी प्राप्ति हुईं। दूसरी वार जब स्तुति आदि करनेके 
वाद अहल्याने खर्य॑ ( अपनी ओरसे ) अपने हाथोंसे श्रीरामजीके 


चरणोंका स्पर्श क्रिया--यथा-“वार बार हरि चरन परी |? तब वह 
कै पतिकोक अनंद भरी? अर्थात्‌ अपने हाथसे स्पश करनेपर [ प्रगु- 
वियोगरूप फल पाकर ] अपने पतिके छोकको चली गयी | 
श्रीसीताजी अहल्याकी इन्हीं दो गतियों ( प्रथम गति--- 
श्रीरामजीने जब अपनी ओरसे चरणोंका स्पश अदान किया 
तत्र घोर दुदंशा नष्ठ होकर प्रमुकी प्राप्ति हुई और दूसरी 
गति----अर्थात्‌ प्रभुकी ग्राप्ति होनेपर जब अहल्याने खये अपने 
हाथोसे स्पर्श किया तब उसे ग्रभु-त्रियोगिनी होकर निजपतिके छोकको 
जाना पड़ा ) को स्मरणकर अपने हार्थोसे प्रमुके चरणोंका स्पशे नहीं 
करतीं | मानों वढ निज नाथ श्रीरघुनायजीको अपनी अलौकिक 
प्रीतिका प्रदशन इन शादोंमें करा रही हैं कि “नाथ | मैं अहब्या- 
की ही माँति शित्र-चनुषकी ग्रतिज्ञारूप भारी पापाणके बोझसे दबी 
पड़ी थी। सर्वोपायशून्य और असमर्थ थी | कोई अवसर अपने 
प्रमुको अपने पुरुषार्थसे प्राप्त करनेक्ता नहीं दीखता था। नाथ ! 
आपने अद्दैतुकी दया करके खरयं आकर अहल्याकी तरह्द मेरा भी 
उद्धार कर दिया | अब्र मुझे सखियाँ कह रही हैं कि तुम अपने 
हाथोसे प्रसुके चरण-क्रमछ पकड़ो---“सखीं कहर्हिं प्रभु पद गहुं 
सीता?; परन्तु मुझमें खर्य ( अपनी ओरसे ) चरण-स्पश करनेकी 
सामर्थ्य नहीं है | मेरी ग्रपत्ति मानसिकरूपसे आपके प्रति यही है 


थ्््‌ मानस-शड्भा-लमाधान 


कि श्रीचरण खर्य ही स्पश करके मुझे अपना लेवें जिससे अखण्ड 
सन्निधि ( संयोग ) की प्राप्ति हो । जैसे अहस्याको पहले श्रीचरणोने 
खय ही स्पश प्रदान किया था। दूसरी बार अहल्याने जब अपने 
हाथोंसे चरण-स्पर्श किया; तो वह प्रभुप्ते विदा होऋर भपने पति 

अर्थात्‌ द्वितीय व्यक्ति---गौतम ) के पास चली गयी थी; पर मेरा 
तो प्रभुके सिंबा और कहीं ठिकाना ही नहीं है। मेरे तो पति और 
गति--सत्र कुछ आप ही हैं | मुझे आपके सिवा किसके पास जाना 
है, जो अपने हाथेंसे आपका चरण छूकर विदाई चाहूँ १ अतः 
मुझे वियोगकी चाह न होनेके कारण मैं अपने हाथसे पद-स्पर्श 
केसे करूँ ? खय॑ प्रभु अपने चरणोंको स्पश कराके मुझे अपनी 
झरणमें रखें । प्रभो | आपका खर्य मुझे अपनाना नित्य और 
अखण्ड होगा |?” 


इस प्रकार गौतम-तियकी गतिकी खुरतिमें अलौकिक ग्रीतिका 
पूर्ण भात्र श्रीराम बीके प्रति प्रदर्शित किया गया | सर्व॑दर्शी सर्वान्तर्यामी 
प्रभु इस परम अनन्य अलोकिक प्रीतिको जानकर मनमें परम प्रसन्न 
हुए---'मन बिहसे रघुबंसमनि |? श्रीसीताजी अपना हार्दिक 
अनन्यभाव प्रमुको प्रदर्शित कर अपने हाथोंसे रघुनाथजीके चरणोंको 
स्पर्श किये बिना ही उनका परम प्रसन्नतारूपी प्रसाद पाकर 
सखियोंके साथ वहाँसे छौठ गयीं । भावग्राह्दी प्रभुने इस अलौकिक 
प्रीतिको खीकार करनेके प्रमाणस्वरूप यह प्रत्यक्ष उत्तर दिया कि 
श्रीजानकीजीको अहल्यासे भी अधिक दयापात्र मानकर उनके प्रति 
अपने चरणोंका स्पशो करानेसे भी अधिक दया की अर्थात्‌ 


श्रीरामकों चोदह ही वर्षका वनवास क्‍यों ? ण्३्‌ 


जानकीजीका पाणिग्रहण करके सदाके डिये उन्हें खीकार कर 
नित्य संयोगकी भागिनी ढना छिया। 
श्रीसीतारामचन्द्रक्री जय | 
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१४-श्रीरामको चौदह ही वर्षका घनवास क्‍यों ? 
जड्झा-तुल्सीकृत राम चरितमानसके अयोध्याकाण्डमें आया है--..- 
सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर सरतहि टीका ६ 
मागठें दूसर वर कर जोरी । उुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस बेष विसेषि उदासी । चौंदह बरिस राप्सु बनवासी ॥ 
कैकेयीने इस प्रकार राजा दशरयसे वर माँगे; किन्तु मन्थराने 
कैकेयीसे वनवासके सम्बन्ध्में कोई निश्चिः समय नहीं बताया था, 
न तबतक तपखी वेष तथा विशेष उदासीन रहनेकी कोई शतते 
छ्गानेकी कहा था | जेसा कि रामायणमे है-.- 
दुइ बरदान भूप सन थाती । मागहु आज जुडावहु छाती ॥ 
फिर यह शझ्ढा होती है कि कैक्रेयीने चोदह वर्षके ही लिये 
वनवास क्यों माँगा ? आजन्म या कुछ कम समयके ही लिये क्‍यों 
नहीं मॉगा ? और फिर वनवासके साथ-साथ तथखी वेप और विशेष 
डदासी रहनेकी शर्तें उस महारानीने क्‍यों छगा दी ? 
समाधान---यह ठीक है कि मन्थराने केबल इतनी ही सम्मति 


सुतद्ि राज रामहि बनबासू । देहु लछेहु सब सवति हुलासू ॥ 
---तापस बेष और विशेष उदासीनताके साथ चौदद् वर्षका 


बनवास खर्य कैकेयीने ही माँगा था । किन्तु ऐसा करनेके लिदे 


प्छ सानस-शाड्ा-समाधान 


उसी गिरा ( सरखती ) ने उसके अंदर ग्रेरण की थी, जिम 
गिराने मन्थराकी मति फेरकर उससे दो वर माँगनेके लिये सम्मति 
दिल्वायी थी | इसका प्रमाण उसी रामायण-प्रन्थमें मौजूद है--- 
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुत्रि तीय अधरबुधि रामिे । 
सुस्माया वस बेरिनिंहि सुहृद जानि पतिआनि 0॥ 
“छुरमाया बसः का तात्पर्य ही गिरा ( सरखती ) द्वारा बुद्धिका 
बदला जाना है| पुनः श्रीमरद्ाज ऋषि तो स्पष्ट ही श्रीमरतजीसे 
कह रहे है कि--- 
तात केक्दददि दोसु नहिं गईं गिरा मति घूति । 
इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीसरखतीकी प्रेरणासे ही 
ऐसा वर कैंक्रेयीने माँगा था | 
केवल चौद्‌द वर्षकी ही प्रेरणा इस कारण हुई कि राबणकी 
आयुमें अब केवछ चौदह वर्ण ही शेष रद्द गये थे, इससे अधिक 
मॉगनेकी कोई जरूरत नहीं थी और इससे कम तो माँगा ही नहीं जा 
सकता था | तापस वेष और विशेत्र उदासी रहनेकी शर्त रखनेका 
लद्‌देश्य यह था कि मुति और तपश्चियोंपर ही धर्माघात करनेके ढिये 
राबण तथा अन्य राक्षस्तोका विशेष आक्रमण हुआ करता था- 
निसिचर निकर सकल सुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
--“इसलिये सोचा गया कि जब सरकार सी तपसी ( साधु ) 
केषमें रहेंगे, तव अवश्य ही रावण इनसे भी छेड़-छाड़ करेगा | इसके 
अतिरिक्त देवताओ ओर साधघु-तपस्ियोमें प्राकृतिक सम्बन्ध है | देवी 
ओर आपएुरी दो सम्पत्तियाँ हैं और साधु-त्रेष दैवी सम्पत्तिका चोतक 
है | अतः अपने वर्गानुकूछ वेप मेंगवाया गया, जिससे सब्र तरहकी 
छुविधा और छाम रहे । इसके सित्रा बनवासीके छिये यही वेष 


भरत-दशज्तलुघ्नकों सूचना क्यों नहीं दी गयी ? ण्ण 


सुविधाजनक भी था | अब रही विश्येष उदासीकी बात | सो 

तापसका वेष रखना तो बाह्यबृत्ति बनाना है । किन्तु केवछ साधुका 

चेष बनाकर प्रपश्चरत रहना उस वेषकी भी निनन्‍दरा करना-कराना है--.. 
सोचिअ जती अपंच रत बिगत बिबेक बिराग। 

--इस तापस-वेषके साथ-साथ उदासीन चृत्ति अर्थात्‌ प्रपश्नमें 
उपेक्षा भी होनी चाहिये, तभी उसकी गिनती साधु-समाजमें हो 
सकती है | असुरोको भी सच्चे साधुओंकी ही खोज रहती है, 
दम्भियोंको तो वे अपना सहायक ही मानते हैं | अतएव देवताओंने 
उपयुक्त प्रयोजनको इश्टिमें रखऋर ऐसा वर माँगनेकी प्रेरणा की । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





१०५-भरत-शत्रुध्नको खचना क्‍्यें नहीं दी गयी ९ 

एक सज्जनने प्रश्न किया है कि “बनगमनके पूर्व होनेवाले 
भगवान्‌ रामके राज्यामिपेक-समारोहमें अयोध्यापुरी सत्र प्रकारसे 
सजायी गयी; परिजन, पुरजन--पभी आनन्दके साथ इस उत्सव 
सम्मिलित हुए | परन्तु मरत और शशत्रुध्नकों इसकी सूचनातक नहीं 
दो गयी | जत्र किसो साथारण पुरुषक्रे यहाँ कोई छोटा-मोटठा भी 
उत्सव होता है, तत्र अपने सगे-सम्बन्धियोको बुछाया जाता है। 
चक्रत्र्ती सम्राट्‌ महागजा दशरथके यहाँ बड़े पुत्रका राज्याभिषेक 
हो और छोटे पुत्रोको सूचनातक न दी जाय, इसका रहस्य स्पष्ट 
नहीं होता | श्रीरामचरितमानसमें उस दिनका स्पष्ट उल्लेख भी नहीं 
मिंठता । 'बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सकछ समाजु ॥? 
इस दोहैमें मुहृतेकी कोई तिथि नहीं है | 'छुदिन छुमंगढ तबहिं 


ण्‌द्‌ मानख-शड्ा-समाधानद 


जब रामु होहि जुबराजु ।? और “भमयउ पाख़ु दिन सजत समाजू |? 
इन दोनोंका मिछान करनेसते भी ऐसा माद्धम पड़ता है कि मरत 
और शब्रुष्नकों सूचित करनेका पर्याध्त अवसर था, परंतु उन्हें 
सूचना नहीं दी जाती | इस बातका जो समाधान प्राप्त होता 
है, उसे सात्विक बुद्धि खीकार नहीं करती | आप कृपा करके 
इसका समाधान कीजिये |” 

प्रश्नमें उद्धृत 'बेगि बिलंबु न करिअ नृप***?और “छुदिन सुमंगढु 
तत्रहिं. जब*“*” इन दोहोंपर ध्यान रखते हुए जब पूरा प्रसब्भ 
आदोपान्त पढ़ जाते हैं, तो साफ पता चल जाता है कि तिथिकी 
चर्चा न होनेपर भी बास्तवमें राजतिलकके छिये दूसरे दिन 
ग्रातः:कालका समय ही निश्चित हुआ है | केवछ एक रात्रि ही 
बीचमें थी, इसीडिये कोई तिथि न देकर “बेगि! और “ब्रिलंबु न 
करिकआ! शब्द दिये गये हैं | “बबेगि! के बाद “बिल्बु न करिआः यह्द 
वाक्य समयकी निकठतापर और भी जोर देता है | अब इसकी' 
पुश्कि लिये प्रसज्ञके और भी प्रमाणोंकों देखिये--- 


प्रमुदित मोहि कहेउ गुर आजू । रासहि राउ देहु जुबराजू ॥ 
महाराज दशरथजी श्रीगुरु वसिष्ठजीकी आज्ञा “बेगि बिलंबु न 
करिअ नृप? प्राप्त करके तत्काल लैटते हैं---'मुदित महीपति मंदिर 
आए ।? और 'सेवक सचिव छुमंत्र बोढाएः--अपने सभी सेवक- 
सचिवोंको बुडकर कहते हैं कि आज मुझे श्रीगुरुदेवकी ऐसी भाज्ञा' 
हुई है । सचिवगण विनती करते हैं--.. 
जग मंगरू भर काजु बिचारा। बेगिअ नाथ न लाइअ बारा ॥ 
यहाँ भी 'बेगिआः तथा “न छाइअ बार? ये शब्द ध्यान देने 





भरत-शचत्ुच्नको सूचना क्‍यों नहीं दी गयी ? ण्छ 


योग्य हैं | समर्थन पाकर महाराजका आनन्द बढ़ जाता है और उन्हें 
आज्ञा देते हैं कि “श्रीगुरुनीके पास जाकर वे जैसी आज्ञा दें, उसके 
अनुप्तार तैयारी करो |? 

कह्देड भूप झुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ। 

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोड सोइ ॥ 

यहाँ तीसरी बार 'वेगि? शब्द आया है| श्रीगुरुदेवकी आज्ञा 
पाते ही सब कार्यकी तैयारी आरम्म हो गयी, समस्त रानियों- 
को मड्डछ-समाचार उप्ती समय उनकी चेरियोने पहुँचाया | “एहि 
अवसर मंगल परम सुनि रहँसेठ रनिवरास ।? कौसल्या-सुमित्रा 
आदि रानियोके यहाँ समाचार छुनानेवालोको भूषण-बसन आदि 
इनाम दिये गये, चौक परे जाने छगे, मछछ-कलश सजने लगे | 
उसी समय मन्यरा दासीद्वारा महारानी कैकेयीके पास भी समाचार 
पहुँचा | परन्तु उसे सरखतीने अपयशकी पिठारी बना दिया था 
इसलिये उससे जो विस्तृत वातचीत होती हैं, उसका वर्णन प्रन्थर्मे 
अवसर पाकर सिलछूसिलेसे आया है | पुरवाप्तियोकों मड्डल-समाचार 
घुनकर वड़ा हष होता है--- 

राम राज अभिषेक सुनि हियें हरे नर नारि। 

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अलजुकूलछ बिचारि ॥ 

राजाज्ञासे श्रीवसिष्ठजी खर्य श्रीरघुनाथजीके निवासभवनममें 
जाकर अभिष्रेककी सूचना देते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि कक 
आपके राजतिछकका मुहूर्त निश्चित हुआ है अतः राम करह सब 
संजम आजू |? यहाँ भी वही “आजू! शब्द पुनः आया है जो 
मन्त्रियोसे राजाने कहा था-- श्रप्ुद्वित मोद्धि कह्ेह गुरु आजू |” आगे 


९८ मानस-शड्डा-समाणान 


जो “आज? और “काछि? शब्द आये है उसपर तनिक ध्यान दीजिये | 
हाट बाद घर गछों अथाई | कहहिं परखप्र छोग छोगाई ॥ 
कालि लगन सलि केतिक वारा। पूजिहि विधि असिलापु हसारा ॥ 
कनक सिंघासन स्रीय समेता । वैठहिं रासु होइ चित चेता ॥ 
सकल कहहिं कब होइहि काछी । विघन सनावरहें देव कुचाली ॥ 
इन वचनोसे भलीमौति स्पष्ट हो जाता है कि जिस दिन 
रज्याभिपेक-मड्गलकी वात प्रारम्म होती है, उसके दूसरे ही दिन 
उसका मुहूर्त भी निश्चित है | यदि ऐसा न होता तो जनताके 
मुखसे ऐसा क्यों निकलता कि 'काडि छगन भलि केतिक्न बारा 0 
सकरछ कहहिं कब होइहि काछा?---द्चत्यादि | 
यही बात महारानी केक्रेयीजी और उनकी दासी मन्थराके 
वार्तारूपमें भी है | उसी दिन उस उत्सत्रके आरम्भक्रों देख-सुनकर 
जब मन्यरा देजमायासे मोहित होकर क्ुब्बहदय लेकर रानीके 
महलमें जाती है, तव श्रीरामराज्याभिषेकके सम्बन्धर्मं मझिन सूचना 
देती हुई कहती है--'रामहि छाड़ि कुपछ केद्दि आजू | जेहि 
जनेसु ढेइ जुबराजू ॥? वहाँ भी केंकेयी माताका यही वचन आता 
है कि राम तिलकु जौं साँचेहूँ काछी । देडँ मागु मन मावत 
आली ॥? और जत्र कैक्रेयी भी 'छुरमाया बस वेरिनिहि सुहृद जानि 
पतिआनि |? तब फिर मन्यराने भी स्पष्ट कहा है कि 'रामहि तिरुक 
कालि जाँ भयऊ | तुम्ह कहूँ बिपति बीज्ु विधि बयऊ ||? तथा 
“'होइ अऋजु आजु निसि बीतें | वचन मोर प्रिय मानेहु जी तें ॥? 
इसपर कैकेयीने भी खीकृति दी है---'जों बिन पुर मनोस्थु 
काली | करों तोहि चख प्रूतरि आली ॥७ कोपमत्रनमें राजा 





भ्रत-शजत्रुच्नको सूच्यना क्‍यों नहीं दी गयी ? . ५६ 


आरीदशरथजी भी केकेयीको यद्दी शुभ समाचार सुनाते हैं कि 'रामहि. 
देठेँ कालि जुबराजू | सजहि छुलोचनि मंगल साजू ॥? उपर्युक्त 
प्रवक और अकाव्य प्रमाणोसे यह भमछीभॉति सिद्ध है कि जिस दिन 
<श्रवन समीप मर प्ित केसा |? को मुकुरमें देखकर श्रीचक्रवर्तीजीके 
अनमें यह स्कुरणा हुई और उन्होने 'ऊुदित मन गुरहिं सुनायउ 
जाई,” उसी दिन यह तय पाया कि इसी शुभ मुद्गतमें प्रातःकाछ ही 
(तिलक कर दिया जाय | फिर ऐसा छुद्नि अथवा शुम मुहृत शीघ्र नहीं 
आनेदग; कारण कि चक्रवर्तियोंके राज्याभिपेकर्में योग, लग्न, ग्रह, 
चार आदि सभी अनुकूल मिछाने पड़ते है, जो वर्षोंसे कमी कठिनता 
से मिछते है । उस समय वह योग खत: वन गया था। इसीसे एक 
ही दिनमें सत्र तैयारी बड़ी शीघ्रतासे हुई | 'वेगिः शब्दका पुनः-पुनः 
प्रयोग यही बात ध्वनित करता है । “जो मुनीस जेहिं आयखु 
दीन्हा । सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥? 

एक ऐसा त्रिचार भी निश्चित नान पड़ता है. कि शुभ मुहृतंसे 
शज्याभिपेक करके इसका महोत्सव पीछेसे मनाया जाय, क्योकि 
श्रीमरत-झत्रुष्न तो वहुत दूर केकय देशमें है | उन्हें तो सूचना 
देनी असम्भव ही है, अपने अधीन राजाओंकी और जनकपुर 
आदिके सम्ब्नन्बियोंको भी तो इतनी शीघ्रत,में कोई सूचना नही 
दी जा सकती | नजर लानेके लिये मातद्तत राजाओको हाजिर 
छोना था, नात-गोतके छोगोको एकत्र होना था, परन्तु इस मुह्तंके 
निर्वाहमें समयक्री संकीर्णतासे क्रिसीको भी समाचार नहीं दिया 
जा सका और यही कारण था कि शीघ्रतामें श्रीमरतजीको 
भी यह समाचार नही पहुँचाया जा सका | 


६० मानख-शह्जुलमाधाव 


कप एक झ्ः ज्ड्ी प्र भर 
अब प्रश्नकतके दिये हुए प्रमाणकी एक जवालीपर आऔ। 





विचार करना है ] वह है---भभयडउ पाछ़ु दिव सज्त समाज 
तुम्द पाई छुघि हिं सन आह ||! यह मसनन्‍्थराक्मा इचचच है जोकफि 


बम्स्क्षे 
जे 


9० ३० सी 2 पपऊ> साभो,त न झठ से लिये अधिक नबी 
कैकेयीकी कपट प्रवोष क +-+-&5-मूठ सम्भानक लय साय हे 
जेंते और सत्र बातें मन्धराने ठेवनायावश झूल-बूठ कहकर 
व्क्र्या 


व कर 


जज 
क्ैकेयीको अपने अधीन किय 


सेद पड़ जायगा; नहीं दो जहाँ पंद्रह दिचसे उस प्रकार मछछ मदाया 

जाता; जैसा वर्णन कि एक दिवका है---उारे नगरनें कोल्यहल; 
वेदब्व॒नियाँ, 

पूजना, अर्शीशं बठवा ह्वत्पादि पंद्रह दिवतक होता 

वहाँ कैकेयीजीको खबर न पहुँच पात्ती---यह छैंसे सम्भव था ? कोई 

सी कार्य चोरीसे करनेका तो कहीं भी संके 








सासिति सचऊ तोर सत सावा। घर घर चगर जलतनंद बचधादा ॥ 

वे केक्रेयीके 'ून माया? कार्यको पंद्रह दिन क्ष्यों और किस 
भयसे छिपाये रखते ? क्या बघावे और बाजे-याजेके शब्द सी 
कैकेयीके कानोंमें जानेसे रोके जा सकते थे ? जतः मन्‍्धराक्ता चह 
कथन कि “भयउ पाछु दिंच सजत समाजू |! उसी तरह समूछ 
जा १ जेसे डायल ब्ह्हा था 
भिथ्या ह जद उत्तन कहा धां--- 


भरत-शत्रुघ्नको सूचना क्‍यों नहीं दी गयी ? द१्‌ 


भरतु बंदिगृह सेइडहहिं रखनु रास के नेब ॥ 

--अर्थात्‌ भरतकों कारागार दिया जायगा और छक्मण 

रामजीके नायब बनेंगे | 
कद्दू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्दहि कौसिलों देव । 

“जैसे कड्डने विनता ( गरुड़को माता ) को दुःख दिया था, 
“उसी तरह तुम्हे कौप्तल्या देंगीी--इत्यादि मन्थराके बचनोंकी 
झुठाईका प्रमाण ग्रन्थके प्रकरणसे भी सिद्ध है | कंक्रेयीसे बात करते 
समय उसने सौगन्ध खायी थी | 

जों असत्य कछु कहव बनाई । तौ बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 

“सो विधिके ही अबतार श्रीशत्रुध्नजीने 'हमगि छात तकि 
कूबर मारा? और “छगे घसीटन धरि धरि झ्ोंटी ॥” उन्होने उसे 
सजा देकर प्रमाणित कर दिया है कि मन्यराका कथन सोलहों , 
आने झूठ था । इसलिये “पाख़ु दिन! का उत्सव झूठा सिद्ध होकर 
एक दिनका दी प्रमाणित है | 

अब यदि कोई कहे कि समयकी संकीर्णता सिद्ध होते हुए 
भी यह वात भरत आदिसे छिपायी ही गयी होगी तो उस शज्लाड 
हृदयको कम-से-कम श्रीमरतजीके व्यवह्यरपर इष्टि देना उचित है । 
जिस समय उनके कानोमें ये शब्द पड़ते हैं कि श्रीरधुनाथजीको 
राज्य न देकर वन भेजा गया है, उनकी क्या दशा हो जाती है १-- 
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता | मातासे तो वे स्पष्ट ही कह 
देते हैं कि 'जनमत काह्दे न मारे मोही |? तथा भगरि न जीह मुहँ 
परेड न कीरा ॥? और अन्ततक श्रीभरतजीने क्या करके नहीं दिखा 
दिया। क्या शड्जा करनेत्राले मह्शय न्यायदृष्टिसे कह सकते है कि 


दर साचर-शब्जा-समाधाक 


यदि श्रीमर्तजीके पहुँचनेका अवसर होता और वे आ सके होते, 


तो ग्ह विष्न कदापि उपस्थित हो पाता ? यदि नहीं तो भरतजीसे 
छिपाकर राज्यामिषेक करनेमें और क्या प्रयोजन सिद्ध होता ? खर्ुः 
कऑक्रेयीका हय ही पहले कितना छुद्ध था; यह: 
जड च्यास सेवक छघु साइ। यह दिचकर कुछ रांति सुहाट्टू न 
त्यादिवचनसे सिद्ध होता है । अतः कैकेयीसे सी छिपानेका 
कोई करण नहीं था | राजा दशरव-सरीखे सत्यवादी, जिन्होंने प्राण- 
त्याग करके भी सत्यताका परित्याग नहीं किया, कइते हैं--..- 
सोर॑ सरनु दाझ्सु हुइ ऑखद्ी। सत्य कहे करि संक्रत साखी ॥ 
तथा--- 
लोशु न रामहि राजु कर बहुत भगतपर प्रीति । 
में बड़ छोट विचारि जिय करत रहेडें नुपनीति ॥ 
रास खपग्र संत कहड चुसाऊ | राससानु कंछु कहंड थे कादऊु ता 
क्या सत्यनिष्टशिरोमणि महाराज श्रीदशरथजीकी ये चार्ते 
कपट्पर्ण मानी जा सकती हैं 7-.जिस कथनमें श्रीरामजीकी सो-सौ 
सोगंव खायी गयी हें 
जनत्र देत्रमायात्रश केक्रेयीने वर-याचना की थी, तत्र महाराज 
दशस्थ श्रीमरतजीको राज्य ठेनेके छिये तेयार ही हो गये थे | 
उन्होंने कह्टा था कि प्रात:काछ ही दूत मेजूगा ओर जब मभरतजी 
मुद्रतमें उन्होंकरो राज्य दे ढँगा |? 


के 


ही 


आ जायेगे तो हसप्रूत॒क दूसरे छुम समुद्र 
उुद्दित सोति सु लाजु सजाई | देडें भरत कहुँ राजु बजाई॥ 
विचार करना चाहिये क्लि ऐसी परिझ्थिनिमें किसके लिये, 


हर 
कर्यो कौन दुराव कर्ता और समाचार न ठेकर चुपकेसे यह कार्य 


क्या केकेयी-पुत्रको राजगद्दी मिलनेकी दात॑ हुई थी ? ६३ 


क्यों किया जाता १ इसलिये दवर तरहसे यह पिद्ध होता है कि आज 
एकाएक श्रीरामराज्यामिपेककी आज्ञा छी गयी और संयोगवश 
ग्रातःकाछ ही शुभ मुह्॒त उतरा | इतने खब्प समयमें केकय देशसे 
श्रीभरतजी नहीं बुछये जा सकते थे | केवरू यद्दी, समयका संकोच 
ही उन्हें सूचना न देनेका कारण था । क्रिसीके हृदयमें कोई दुसांत्र 
सिद्ध नहीं होता, न तो उसकी सम्भावना ही है | इसलिये मेरी 
बुद्धिमें उपर्युक्त शक्लाका यही समाघान है । 
सियावर रामचन्द्रकी जय ] 





१६---क्या विवाहके समय कैकेगी-पुत्रको राजगद्दी 
दिये जानेकी शर्त हुईं थी १ 

वात्मीकीय रामायणमे छिखा है कि दशरथजी कैकेयीको 
इस शर्तपर व्याह कर छाये थे कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, 
उसीका राज्याभिपेक किया जायेगा | फिर उन्होंने इसका पाछन क्यो 
नहीं किया # इसका उत्तर यह है कि यह कथा वाब्मीकीय 
रामायणकी है| यहाँ हम विवेचन करते हैं श्रीरामचरितमानसके 
कथाप्रसज्डपर, अतएव इसका विचार हम क्यो करे जब कि श्रीतुलुसी- 
कृत रामचरितमानसमें इस चर्चाका लेश भी नहीं मिलता ? बल्कि 
उसमें तो इसके प्रतिकूछ प्रमाणोका डंका अवश्य बज रहा है । 
मानसमें यह स्पष्ट ग्रतीत हो रह्य है कि जबतक मन्थराके द्वारा 
महारानी श्रीकैकेयी नीकी मति छलछी नहीं गयी थी, तत्रतक उनको 
भी श्रीरामचन्द्रजीका द्वी राज्यामिषेक इश्ट था | यथा--- 


दर मानस-हाड्भा-समसाधान 
सुद्नि सुसंगलक दायकु सोई । तोर कट्दा फुर जेहि दिव होई ॥ - 
जेठ स्वामि सेवक रूघु भाई । यह दिनकर कुछ रीति सुहाई ॥ 
राझु विछक जो साँचेडुँ काली । देडे सागु मन सावत आठी ॥ 
धान तें अधिक रासु प्रिय मोरें | तिन्‍्ह के दिकूक छोझु कस तोर ॥ 
भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपद दुराड। 
हरष समय बिससड करसि कारन सोहि खुनाड ॥ 
मानसके अनुसार यदि विवाहके समय केकेयीके पुत्रकों ही 
राजगद्दी मिलनेकी कोई शर्त हुई होती तो क्‍या उन्‍हें उसका पता 
न रहता १ क्या वे उसे मूछ जाती ? उपयुक्त चौपाइयों तथा दोहेसे 
तो स्पथ्टतः यही ग्रकट हो रहा है कि उनको खप्नमें भी इस तरहकी 
किसी शर्तका ख्याठतक नहीं था । वे सूर्यबंशकी छुन्दर परम्परागत 
रीतिके अनुसार ज्येष्ठ सन्‍्तान श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिपेकक्रो ही 
ठीक मानती थीं, रात-दिन डसीकी प्रतीक्षा कर रही थीं और 
डसीमें अपना आह्वाद भी प्रकट करती थीं। इतना ही चहीँ, 
पहले-पहल जब उन्होंने मन्थराके मुहसे द्विजिवाननक वात छुनी 
अर्थात्‌ जब उन्हें माछ्म हुआ कि श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिपेकके 
सम्बन्धर्मं मन्‍्यराके मनमें विरोधभाव उत्पन्न हो गया है, तब वे 
उसे पीटनेतकके लिये तैयार हो गयीं । उन्होंने उसे खूब फटकारा 
और कहा--- 
पुनि जस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीम कढ़ावर्ड तोरी ॥ 
-+ँत्यादि | 
दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि यदि विवाहकालूमें ही 
श्रीमरतजीकी राजगद्दीके लिये शत हुई रहती तो मन्यरा कैकेयीको, उसी 


क्या केंकेयी-पुजको राजगद्दी मिलनेकी छाते हुई थी ? द५ 


शर्तको पूरा करानेके लिये कोपभवनमें बैठा सकती थी । परन्तु ऐसा 
न करके मन्यराने कैकेयीको देवासुर-संग्रामके अवसरपर मिले हुए दो 
बरदानोंका ही, जो थाती रक्‍्खे गये थे, स्मरण दिलाया और उन्हींके 
अनुसार श्रीमरतजीके राज्यामिपेकके लिये नवीन वर माँगनेकी सलाह 
दी | इसके अछावा, कोपभवनर्मे कैकेयी और राजा दशरथने परस्पर 
जो बातें की हैं, उनमें भो ऐसी ऊिसी शर्तका जिक्र नहीं आया है। 
यदि भूछसे भी ऐसी कोई शर्ते हुई रद्दती तो कैकेयी उसकी याद 
अवश्य दिलाती | उस प्रसद्ममें राजा दशरथने कोपभवनमें प्रवेश 
करते ही कंकेयीके प्रसन्नतार्थ जो कुछ कहा है, वह भी ध्यान देने 
योग्य है । उन्‍होंने वहाँ जाते ही यद्द समाचार मुक्तकण्ठ्से 
घुनाया हे-.- 
भामिनि भ्यउझ तोर सन भावा | घर घर नगर अनंद बधावा ॥ 
रामहि दठेंडें कालि जुबराजू। सजहि सुल्ओोचनि मंगल साजू ॥ 

अत्तु, यदि श्रीदशरथजीने बिवाहके समय भरतजीको 
राजतिछक ठेनेका वादा किया होता तो वे कैकेयीसे कभी यह नही 
कह सकते थे कि “भामिनि ! तुम्हारा मनचाहा हो गया हैं; में 
तुम्हारे मनका कार्य ही कर रहा हूँ । श्रीरामजीका राज्यामिपेक कल 
हो जायगा | अतः सुनयने | सारी चिन्ताओकों छोड़ दो और अब्र 
मज्नकऊ साज साजो |? और यदि केवल राज्याभिपेककी वात होती तो 
श्रीमरतको उसका अधिकारी बनानेमें श्रीदशरथजीको कोई विशेष 
कष्ट भी न हंतता। उन्होंने तो अन्तमें सहर्प कह ही दिया था कि-- 

सोरें भरत रामु हुई ऑखी । सत्य कहें करि संकरू साखो ॥ 
अवसि दृतु में पठद्व प्राता | ऐहहिं वेगि सुनत दो्ड आता ॥ 
मा० ग० ५-- 


द्द , मानस-शजड्भा-समांधांच 


सुदिन सोधि सब साहु सजाई। देडे। भरत कह राजु बजाई 0 
छोझु न रासहि. राज कर बहुत भरत पर भीति। 
सेँ बढ़ छोट बिचारि जिये करत रहेडें जुपनीति ॥ 
श्रीदशरथजीके अपार दुःखका कारण तो श्रीरामजीको वन 
मेजनेवाला दूसरा वरदान हुआ, जिसका विवाहकालूकी उपयुक्त 
शर्तसे कोई सम्बन्ध नहीं था | यदि बैसी कोई शर्ते हुई रहती तो 
श्रीतुलढ्सीक्षष मानसके दशरथ-सरीखे सत्यप्रतिज्ञ पुरुष अवश्य ही 
उसे पूरा किये ब्रिंना न छोड़ते; कोई भी बाघा, चाहे वह कठिन-से- 
कठिन क्यों न होती, उन्हें ग्रतिज्ञाच्युत नही कर सकती थी | 
अतणव श्रीतुल्दीकृत रामचरितमानसके आधारपर यह बात 
सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो जाती है कि राजा दशरथने कैकेयीसे इस 
शर्तपर विवाह किया था कि वे कैकेयीके पुत्रको ही राज्याधिंकारी 
बनायेंगे; और जब शझ्ढा-समाधान श्रीतुल्सीकृत मानसके सम्बन्धमें 
होता है, तब उपयुक्त शझ्ञा ही निर्मूल हो जाती है | यदि किसी 
ग्रन्यकी कोई बात किसी जिज्ञासुको समझानी हो तो वह उसी 
न्यके आधारपर समझायी जा सकती है, वहाँ संशय-निदृत्तिके लिये 
अन्यान्य ग्रन्थोंके प्रमाण खीकार नहीं किये जा सकते । इस 
, बातकों ग्न्‍न्थकार गोखामीजीने भी बालकाण्डके आरसम्ममें ही 
इच्चितरूपसे बतछा दिया है. कि रामचरितमानससे अन्य अनेक 
ग्रन्थोंके ऐक्य-स्थापन करनेकी सम्मावनाको छोड़ देना चाहिये । 
कर्पमेदसे चरितभेदका निश्चय करके इस कंथाको सादर और 
प्रेमपूर्वकक श्रवण करना चाहिये, इसीसे कल्याण होगा | जो विविध 
संशर्योमें पड़ेगा, उसके संशर्योकरी निव्ृत्ति कमी न होगी । यथा--- 


कया भरतको न चुलानेमें राजाकी कोई चारू थी ? ६७ 


कलपभेद्‌ हरि चरित सुहाएं। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 

करिअ न संसय अस उर आनी। सुनिञज कथा सादर रति मानी ॥ 
यह कहा नहीं जा सकता कि किन-किन स्थछोपर 
श्रीतुलढ्सीक्ष। और वाल्मीकीय रामायणोंमें कथामेद है; कहीं-कहीं 
तो दोनोमे पूरे पूरे प्रसह्कका ही अन्तर पाया जाता है। जेसे 
परशुरामजीके आगमनको ही ढीजिये। श्रीतुल्सीक्ृत राम॑चरितमानसमें 
जनकपुरमें धनुषभड्ठडके पश्चात्‌ तत्काल उनके आगमनका वर्णन कियां 
गया है; परन्तु वाब्मीकीय रामायणमें जब विवाहके बाद वारात 
जनकपुरसे लौटकर अयोध्या जा रही थी, तत्र मार्गमें परझचुरामजीका 
मिलना वर्णित है, अत: वाल्मीकीयमें क्‍या लिखा है, अध्यात्ममें 
क्या लिखा है, आनन्दरामायणमें क्या लिखा दै---इस झगड़ेमें पड़ना 
ठीक नहीं है और न इसका निबटाना श्रीतुल्सीकृतका काम है, 
सब अपने-अपने स्थानपर ठीक हैं ! श्रीतुल्सीकृत रामचरितिमानसके 
सम्बन्धमें यद्दि किन्ही सजनको कोई शझ्जा दो तो उसका समाघान 
करनेकी सेत्रा श्रीरघुनाथजीकी दयासे अबर्य की जायगी; पर वह 
शझ्का होनी चाहिये श्रोतुल्सीकृतसम्बन्धी ही । उपयुक्त शह्ढा श्री- 
तुल्सीकृतसे सम्बन्ध रखनेवाली नद्दीं है, अत: वह अग्रामाणिक है। 

सियावर रामचन्द्रकी जय [ 





१७-क्या भरतको न बुलानेमें राजाकी कोई चाल थी ९ 
अश्ष-अयोध्याकाण्डान्तर्गत श्रीराम-राज्याभिषेककी तैयारीके प्रसंग 
की- 
हरवि झुनीस कहेउड झदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 


द्८ माचख-शकड्जा-समाथान 


--इस अर्धालीसे यह सिद्ध छोता है कि श्रीवसिष्ठटजीके आज्ञानुसार 
सम्पूण तीरथोंक्ा जछ बात-की-बातमें एकत्रित कर दिया गया था। 
यह किस प्रकार सम्मव हुआ ? और सम्मव हुआ तो उसी थोड़े 
समयमें भरतजीको उनके ननिहालसे बुछानेकी व्यवस्था करनेमें क्या 
कठिनाई थी ? 

उत्तर-इस प्रश्नका उत्तर बड़ा स्पष्ट है | जिस प्रसड्ढमें--- 

हरपि झुनीस कह्देड झुदु वानी | जानहु सकछ सुदीरथ पानी ॥ 

---आया है, उसी प्रसहुमें यह भी कह दिया गया है कि ---- 
जो सुनीस जेहि आयसु दीन्‍्हा | सो तेहि काछु अथम जनु कीन्हा ॥ 

इससे स्पष्ट होता हैं कि मुनिवर श्रीवसिष्ठजनीकी समस्त 
आज्ञाओंका पालन तत्काल हो गया, कहाँ आने-जानेकी आवश्यकता 
न होनेके कारण जरा भी देरी नहीं हुई | वात यह है कि चक्रवर्ती 
श्रीअतधराजके दरवारकी विभूतिका ज्ञान न होनेके कारण हमारी 
कंगाल बुद्धिमें ऐसी शझ्जाएँ 5ठा करती हैं | जिनके यहाँ 'सार्वेकरन 
अननित हय होते! अर्थात्‌ अगणित व्यामकणे धोड़े थे, उनके दिन्य 
और अनन्त कोषका हम अनुमान नहीं कर सकते | परन्तु हम 
* आजुम्तान करें या न करें, महाराज दशरथके यहाँ किसी पदार्थकी 
कमी नहीं थी | अस्तु, जिस ग्रकार--- 

जीषध मसूछ फूछ फल पाना । कहे नास रानि संग नाना ॥ 
चासर चरस वखन चहु भाँती। रोस पाठ पठ अगनित जातीआए 
सनिंगन संगल वस्तु अनेका। जो जग जोंग भूप अभिषेका ॥ 
इन वाकक्‍्योंके अचुसार श्रीराम-राज्याभिषेककी तैयारीके 
समय सभी आवश्यक पदार्थ श्रीअवधराजके भरपूर भण्डारसे तत्काल 
एकत्रित हो गये थे, उसी प्रकार वहीँसे सब सुतीर्थेका जल भी 


क्या भरतकों न चुलानेमे राजाकी कोई चाल थी ? ८० 


एकत्रित कर लिया गया था | उसके लिये विभिन्न तीर्थस्थानोंकी 
यात्रा करनेकी आज्ञा नहीं दी गयी थी: केवछ सब सुतीर्योका जल 
चाहा गया था, जो अयोध्याके ही सुसम्पन्न भण्डारमें सश्चित था। 
क्योंकि प्रत्येक शुम यज्ञ-्यागादिमें उसकी आवश्यकता पड़ा करती 
थी | अतः अन्य सामग्रियोंकी तरह सब तीथोंका जल भी तत्काल 
एकत्रित कर लिया गया था; इसलियें---- 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जज्ञु कीन्हा ॥ 
--कहा गया है । 
प्रश्नकर्ताके प्रइनके अन्तिम वाक्यसे यह ध्वनि निकलती है 
कि परम साधनसम्पन्न महाराज दशरथ यदि चाहते तो उसी थोड़े 
समयमें श्रीमरतर्जीको भी बुढानेकी व्यवस्था कर सकते थे; परन्तु 
उन्होने जान-बूझकर किसी खास उद्वेश्यसे ऐसा नहीं किया । सो 
प्रथम तो उपयुक्त उत्तरसे इस बातका खण्डन हो जाता है; दूसरे 
श्रीरामचरितमान सके दशरथका चरित्र इतना उदात्त और निर्मल है 
कि उसके सम्बन्धर्में किसी भी विचारखान्‌ पुरुषको जरा भी शजक्ला 
नहीं हो सकती | महाराज दशरथका परिचय बहुत थोडे दाब्दोमें 
इस प्रकार दिया गया है--- 
धरम धुरंधर नुपरिषि ग्यानी | छ॒दर्य भगति मति सारंगपानी ॥ 
अर्थात्‌ मद्दाराज दशरथ श्रीखायम्भुव मनुके अवतार तो थे ही। 
कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और भक्तियोगी भी थे और ऐसे महान्‌ , 
दशरथजीने कैकेयीजीसे खरय॑ कहा है--- ु 
मोरें भरत रासु हुई आँखी । सत्य कहड़ें करि संकरु साखीं॥ 
अवसि दतु मे पठइब प्राता । ऐहहिं बेगि सुनत दोड आता॥वग। 
सुद्न सोधि सच साछु सजाईं। देडेँ. भरत कहुँ राजु बचाई ॥ ' 


७० मानस-शक्का-लमाधान 
अतः ऐसी स्थितिमें महाराज दशरथ-जैंसे धर्मंधुरीण एवं 
सत्यवादीके चस्त्रिमें कपट-चालकी शह्ला करना सवा निर्मूल है । 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





१८-क्या वनवासमें श्रीरामका धनुष-धारण और 
राक्षस-संहार अनुचित था ६ 

जत्र श्रीरामचन्द्रजी श्रीकेकेयीके आज्ञानुसार चौदह वर्षके 
बनवासके छिये मुनिवेषमें निकले, तब उन्होंने घनुष-बाण क्यों धारण 
किया तथा निशाचरोंका संहार क्‍यों किया ? उन्हें तो आयुधहीन और 
अहिंसक बनकर तपखी अथवा म्ुनिका जीवन बिताना चाहिये था । 

शझ्का ठीक है | 

तापस बेष बिलेषि उदासी । चोद॒ह बरिस राखु चनबासी ॥ 

--यही वरदान कैकेयीने माँगा था और यह भी कहा 
था कि---- 

- 'होत श्रातु सुनिबेष धरि जो न रासु बन जाहिं। 

परन्तु श्रीकैकेयी अम्बानें किस अभिमप्रायसे तापसवेष और 
मुनिवेष शाब्दोंका प्रयोग किया था, उसे तो खये ही समझती थीं । 
दूसरा कोई उनके अमिमप्रायकों उनसे अधिक नहीं समझ सकता | 
किर जब उन्‍्हींके सामने श्रीरामजीने तपस्ली अथवा मुनियोंका-सा वेष 
बनाया, उन्हींके-से पट घारण किये, तब उन्होंने खय॑ घनुप-बाण 
क्यों नहों उतरबा दिया ? इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीकैकेयी 
अम्बाको तपखी अथत्रा मुनियोंका वही वेष इृष्ट था जिसको 


क्या निषादराज और वसिष्ठकी भेंट चित्रकूटमें ही हुई ? ७१ 


श्रीरामजीने उनके सामने धारण किया था। फिर हम केसे कह 
सकते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने माता श्रीकैकेयीके वचन अथवा 
प्रतिज्ञुका पालन नहीं किया ! यदि ऐसी कोई बात होती, जैसी कि 
प्रइनकर्ताने समझी है, तो अवश्य ही श्रीकैकेयी अम्बा धनुष-ब्राण 
उतखा लेतीं और बनमें अत्याचारी निशाचरोंपर हाथ उठानेके 
लिये भी मना कर देतीं | दूसरी बात यह कि श्रीकैकेयी माताके 
वरदानोंका अभिप्राय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे अधिक दूसरा कोई 
नहीं समझ सकता था और न वे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीकैकेयी माताके 
अभिगप्रेत नियमोंका पालन करनेमें भी कोर-कसर रख सकते थे | 
यदि श्रीकेकेयी माताकी बेसी इच्छा होती तो वे तत्काल सभी 
क्षात्र-धर्मोकी छोड़कर मुनि बन जाते तथा किसी एकान्त स्थानमें 
समाधि छगा लेते। भले ही उस समयका भूभार उततारनेके लिये 
उन्हें दूसरा अवतार लेना पड़ता । परन्तु ऐसी कोई बात नहीं थी । 
उन्होंने वही किया, जिससे माता कैकेयीकी आज्ञाओंका अक्षरशः 
पालन तो हुआ ही, साथ-ही-साथ सारे जगत॒का भी कल्याण हुआ। 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 

१९-क्या निपादराज और वसिष्ठकी भेंट चित्रकूटमें ही हुई ९ 
प्रश्न--श्वड्भवेरपुरमें निषपादराजका भरतजीसे सम्मिकन हुआ; 
परन्तु रघुकुछि्गुरु वसिष्ठजीसे नहीं हुआ; उनसे तब हुआ, जब वे 
चित्रकूट पहुँचकर श्रीरघुनाथजीसे मिल चुके थे। बीचमें वसिष्ठजी 
और निषादराजकी भेंट न हुई हो ऐसी भी बात नहीं है; क्योंकि 
दीनबन्धु प्रभुको गुरुके पधारनेक्री खबर सबसे पहले डसीसे पिछी | 





२ मानख-शाज्भ-समाधान 


अतः; यहाँ यह ग्रइन उठता है कि ग्रन्थकारने चित्रकूट पहुँचनेपर ही 
वस्तिष्ठनी और निषादराजका सम्मिरून क्‍यों कराया ? 
उत्तर--निषादराज गुहने अड्डवेरपुरके प्रथम मिछनके अवसरपर 
भी मुनिवर वसिष्ठजीको दण्डबत्‌ किया था | यथा--- 
देखि दूरि तें कहि निज नामू। कोन्ह स्ुनीसहि दंड पनासू ॥ 
जानि रामग्रिय दीन्ह असीसा । भरतहि कह्ेउ छुझाइ सुनीसता ॥ 
रास सखा सुनि संदनु व्यागा। चले उत्तरि उसगत अनुरागा ॥ 
गाऊें जाति णुद्द ना सुनाईं | कीन्ह जोहारु साथ सहि छाई ॥ 
करत दंंडवत देखि तेहि सरत लीनन्‍ह उर लाइ | 
मनंहु कखन सन भेंट सइ ग्रेसु न हृदय समाइ ॥ 
परन्तु श्रीवसिष्ठनीने निषादराजका स्पर्श नहीं किया । उन्होंने 
उसको रघुनाथजीका प्रिय जानकर आशीर्वादमात्र दे दिया | जब 
भरतजी सम-सखा छुनते ही रथसे उतरकर उससे मिलछनेको सप्रेम 
आगे बढ़े और उसे दण्डवत्‌ करते देखकर उन्होंने छातीसे छगा लिया 
और उनके इस प्रेमपरूर्ण व्यवद्वारकी देवतालोग भी भूरि-भूरि प्रशंसा 
एवं साह्ाद समर्थन करने लगे, तत्र यह सच्च देख-सुनकर वलिष्ठजी- 
के मनमें यह छाछसा जाग उठी कि भत्र जब कभी संयोग छगेगा, 
तब में अपनी इस कमीकी पूर्ति अवश्य करूँगा | वे मन-ही-मन 
सोचने रंगे--“यह तो राम छाइ उर छीन्हा |? अतएव मुझे भी 
इसके साथ स्पर्शास्पशका भेद रखना उचित नहीं था | फछत: जिस 
समय श्रीचित्रकूट पबतपर निषादराज पण्णकुटीसे श्रीराम-लक्ष्मणके 
साथ श्रीवसिष्ठादिके खागताथे छौटे और दोनो खामियोंके गुरुक्नो प्रणाम 
कर लेनेपर सेवकके नियमानुसार प्रणाम करने लगे, तब श्रीवसिष्ठजी- 
को अवसर मिल गया | उस समय निषादराजने यह सोचा कि 


कया निपादराज और वसिषछ्ठकी मेंठ खित्रकूटमे ही हुई ? ७हे 


थ्रीगुरुजी मुझे स्पर्श नहीं करते, इसलिये मुझे दूरसे ही दण्डबत्‌ 
करना चाहिये! और यह सोचकर उन्होंने श्रीवसिष्ठजीको दूरसे ही 
दण्डब्रत्‌ किया; परन्तु अबकी बार श्रीवसिष्ठजी क्यों चूकने छगे। 
उन्होने दौड़कर निपादराजको जबरदस्ती हृदयसे छगा लिया और 
इस प्रकार उन्होंने श्वड्रवेरपुरमें उत्मनन हुई छा तथा नुठि पूरी 
की | इतना ही नही, उस समय निषादराजको प्रेमपूर्वक भेंटकर 
श्रीगुरुजीको जो आनन्द मिला, वह छखनलाछजीके मिलनेसे भी 
अधिक था; क्योंकि उन्हे खय॑ इस बातकी उत्कण्ठा थी कि कब 
ऐसा संयोग मिलेगा | यथा--- 
प्रेम घुछकि केचवट कहि नाम । कीन्ह दूरि ते दुंड॒ अनाझू ॥ 
रामसखा रिषि वरवस सेंटा । जज्ु महि छठत सनेह समेठा ॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मसूछा । नभ रराहि सुर बरिसहिं फूछा ॥ 
एहि रूम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग साहीं ॥ 

जेहि लस्त्रि रऊखनहु तें अधिक मिले म्रुद्धित म्ुनिराड । 

सो सीतापति स्जन को प्रगट अताप पअ्भाड ॥ 

उस समय वे ही देबतागण, जो श्वड्नवेरपुरमें इस मर्मको जान 
चुके थे, श्रीराम-मजन ( भक्ति ) के प्रभात्रकों प्रकट देखकर आकाशसे 
फूल बरसाते हुए यह गाने छगे कि इस निषादसे जातिमें कोई नीचा 
नहीं है, 'जाहु छाँह छुइ लेदअ सींचा 7--जिसकी परछाई छ्‌ 
जानेपर स्नान किया जाता है। और इधर वसिष्ठजीसे जाति और कुछमें 
कोई वड़ा नहीं है, वे साक्षात्‌ त्रह्मके ही छपुत्र है; फिर भी वे 
श्रीरामभक्तिके नाते निषादसे श्रीकक्ष्मणजीकी अपेक्षा अधिक सम्भान- 
पूर्वक मिल रहे हैं । 

यह सुसंयोग सर्वान्तर्यामी प्रमु श्रीरघुनाथजीकी कृपाग्रेरणासे दी 
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टित हुआ | इवर परम भागत्रत श्रीवस्तिष्ठनीकी रुचि प्रूर्ण हुई, 
क्योंकि, 'राम सदा सेवक रुचि राखी? अर्थात्‌ प्रभु अपने जनकी छोक- 
परछोकविषयक छालसाको शेष नहीं रखते; इधर निषादराजके 
हृदयसे भी यह बात निकछ गयी कि गुरुजी सुझ्नको स्पशसे बचाते 
हैं ।! और संसारके समस्त जीवोंकों इस घटनाद्वारा यह सुशिक्षा 
मिली कि मजनके ग्रतापसे सब कुछ सम्भव है; क्योंकि निषादराजकी 
यह उक्ति कि--- 
रास कीन्ह आपन जचही तें | सयजँ भ्रुवत भूषन तबहदीत तें ॥ 

---भनजनके ग्रतापसे ही चरितार्थ हो गयी । 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





२०--भरतजीकी चित्रकूट-यात्रा कष्टकर क्‍यों हुई १ 
झल्जा-भरतजी जिस समय चित्रकूट गये हैं, उस समयके उनके 
मार्गका वर्णन इस प्रकार किया गया है--- 


“० । भइ रझूढु सहि सगु संगछ खूला ॥ 
- किए जाहिं छाया जरलूद सुखद बहइ बर बात । 
तख सर सथडद ने रास कहे जस भा सरताह जात ॥ 
अर्थात्‌ चित्रकू. जाते समय भरतजीकों सब प्रकारकी 
सुविधाएँ मिलीं, श्रीरामचन्द्रजीकी अपेक्षा उनको रास्ता भी कम 
चलना पड़ा | किन्तु दूसरी ओर भरतजीके सम्बन्धमें यह वर्णन आया 
है कि 'झलका झलकत पायन्ह कैसें! और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
रास्तेमरमें कही ऐसी बात नहीं कही गयी है । 
समाधान-जब अयोध्यामें श्रीमरतछालने अपनी यह्द इच्छा 


भरतजीकी चित्रक्ूट-यात्रा कप्टकर क्यों हुईं ? ७५ 


प्रकट की कि मै प्रातःकाल श्रीचित्रकूट चढूँगा | आपलोग भी यही 
आज्ना दीजिये | और यह आशिष दीजिये कि श्रीरामचन्द्रजी हमारी 
ब्रिनती मानकर राजघानीको लौट आव्षे---- 
तुम्ह पै पोंच सोर सर सानी । आयसु आसिप देहु खुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रासु रजघानी ॥ 
--तव इस अभिप्रायकों छुनकर देवताओंको चिन्ता हो गयी 
ओऔर वे रुष्ट होकर इस जतनमें छग गये कि श्रीभमरतजीके सामने 
मार्गादिके कष्ोद्दारा ऐसा विधष्न खड़ा किया जाय, जिसमें 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ उनकी भेंट ही न हो सके | इस कारण 
केवल अ्वड्ठवेरपुर और प्रयागके मध्यके मार्गमें उन्हे ऐसा कष्ट दिया 
गया, जैसा कि निम्नाद्वित पंक्तियोसे स्पष्ट हो जाता है--- 
भरत तीसरे पहर कहँँ कीन्दह अचेसु प्रयाग। 
कहत राम खिय रास सिय उसगि उम्गि अनुराग ॥ 

( अवध० ठोहा २०३ ) 
झलका झलकत पायन्ह कैसे । पंकज कौस ओस कन जैसें ॥ 
भरत पयादेद्दि आए आजू | भयउ छुखित सुनि सकल समाजू ॥ 

परन्तु जब श्रीमरतजीने त्रिवेणी-स्नान करके तीथराज श्रीग्रयाग- 
से खुले शब्दोंमिं यह विनती की कि--- 
अरथ न धरम न काम रूचि गति न चहर्े निरबान 
जनम जनम रति रासपद यह बरदानलु न आन ॥॥ 
( अवध० दोहा २०४ ) 
---तब देवताओंको विश्वास हो गया कि भरतजी हमारी हानि 
नहीं चाहते हैं, उन्हें तो केवछ श्रीरामग्रेमसे ही मतलब है, 
उन्हें छौटाना आदि इनका उद्देश्य नहीं है । उस समयसे वे 
डनकी सेवामें छग गये और उसके ब्रादका यद्द वर्णन है--- 
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किएँ जाहिं. छाया जलद सुखद बहइ बर बात '। 
तस मगु भयड न राम कहेँ जस भा भरतहि जात ॥ 
( अवध० दोहा २१६ ) 


यह वर्णन प्रयागराजसे ग्रयाण करनेके पश्चात्‌ ही प्रयाग और 
चित्रकूटके बीचके रास्तेका है, जब कि देवताओंकी रुष्टता हृट 
चुकी थी | उपयुक्त दो प्रकारके वर्णनोंका यही कारण है । 

खुर खार्थी कहे गये हैं । खाथबुद्धि बराबर बदलती रहती है। 
आगे चलकर देवता फिर धबड़ा गये और यह्द विचार करने ढछगें 
कि ऐसा करना चाहिये जिसमें “रामहि भरतहि भेट न होई |!” 
परन्तु जत्र छुरगुरु श्रीब्रृहवस्पतिजीने समझाया कि रामभक्त श्रीमरतजी- 
का खप्नमें मा “अकाज? न सोचो नहीं तो अनर्थ हो जायगा, तब 
समुझाए छुरमु! जड़ जागे! सचेत होकर सबने श्रीमरतकी 
ही शरण डी । इन्हीं देवताओंके श्रमवश प्रतिकूल और अनुकूछ 
होनेके कारण रामायणमें उपयुक्त दो प्रकारका--मार्ग-दुःख और 
मार्ग-खुखका वर्णन आया है । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


राणा ऋू 5 _+*“---->ञाएणाए 


२१-श्रीरामचरितमानसका एक दोहा 
सरत बिनय सादर सुनिअ फरिअ बिचारु बहोरि । 
करब साधुमत लोकसत नृपनय निगम निचोरि ॥ 
इस दोहेका जो अर्थ ठीकाक़ारों और कथावाचकोंद्वारा होता 
हुआ देखा-छुना गया है, वह इस प्रकार दै---श्रीवसिष्ठनी कहते हैं 
कि रामजी ! आप भरतजीकी विनतीकों आदरपूर्बक छुनिये तथा 


श्रीरामचरितमानसका एक दोहा । 


पुन; विचार कीजिये । जो छाघुमत, लोकमत एवं राजनीतिके 
अनुकूछ तथा वेदसम्मत हो वही कीजियेगा ।? 

परूतु इस दोहेके पत्र इन्हीं श्रीवसिष्ठजीका वचन इस प्रकार है--.- 
समोरें जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिर साखी ॥ 

अर्थात्‌ रामजी ! मेरी रायमें यदि आप भरतजीकी रुचि 
रखते हुए कार्य करेगे तो वही शुम होगा | शिवजी इसके साक्षी 
है |? उपर्युक्त दोहेके बादके वचन भी, जिन्हें श्रीरामजीने उत्तरमें 
कहा है, इसी बातकी पुष्टि करते हैं | श्रीरघुनाथजीका वचन है कि 
“भरतजीकी रुचि रखनेके सम्बन्धमें गुरुदेव श्रीवसिष्ठजनीकी जो राय 
है, वही ठीक है | मरतजी जो कहेगे, वही करनेमें भछाई है ।? ऐसा 
कइनेके पश्चात्‌ श्रीरामजी चुप हो गये; यथा--- 
भरतु कहहिं सोइ किएँ सलाई । अस कहि रास रहे अरगाई ॥ 

परन्तु यहाँपर इस बातकी शइझ्ल खडी हो जाती है कि यदि 
दोहेका उपयुक्त अर्थ ठीक माना जाय तो प्रूवे-परके वाक्योमे विरोध 
उपस्थित हो जायगा | श्रीमरतजीकी रुचि रखनेकी बात केसे कही 
जा सकती है, जब कि उनकी विनय छुन लेनेके बाद उसपर विचार 
किया जायगा ! बल्कि दोहेमें तो एक प्रकारसे भरतजीकी रुचिका 
कोई खास खयाछ न करके जो साधुसम्मत, छोकसम्मत, राजनीतिमय 
एवं निगम-निचोड़ हो, उसीको करनेकी राय दी जा रही है | अत: 
जो वप्तिष्तजी पहले शित्रजीको साक्षी देकर यह्द कह चुके है कि 
भरतजीकी रुचिके अनुसार कार्य करनेमें ही भराई है, वे ही पीछे 
यह कैसे कह देंगे कि “नहीं, साधुमत और छोकमत आदिके अनुसार 
कार्य किया जाय ? यदि किसी प्रकार वसिष्ठनी पीछे ऐसा कहकर 
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मरतजीकी रुचिके अनुसार कार्य न करनेकी सम्मति देते भी हैं तो 
श्रीरामजीके लिये ऐसा क्‍यों लिखा गया है कि “बोले गुर आयस 
अनुकूला? या “मरतु कहहिं सोह किएँ मराई ।? 

अस्तु, यदि इस दोहेका उपयुक्त प्रकारसे अर्थ न करके ऐसा 
अन्वय किया जाय कि “भरत बिनय साधुमत, छोकमत, नुपनय 
निगम निचोरि सादर छुनिअ, करिआ, विचारु बहोरि करब” तो 
श्रीवसिष्ठजीके पूंकथनकी और भी पुष्टि हो जाती है तथा श्रीरामजी- 
के बचनोंको भी संगति छग आती है और पूर्व-परकी बातोंमें कोई 
विरोध नहीं पड़ता । श्रीवसिष्ठजी प्रूवमें कह चुके हैं. कि रामजी ! 

भरत सनेहँ बिचारु न राखा ॥ 

तेहि तें कहड़ें बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ्ट मति मोरी ॥ 
सोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥ 

अर्थात्‌ “८भरतजीके स्नेहने मुझ्कको विचारह्ीन कर दिया है, 
मेरी बुद्धि भरतजीकी मक्तिके वशमें हो रही है, अतः मेरी समझमें 
यदि भरतजीकी ही रुचि रकखी जायगी तभी शुभ होगा। मैं 
शित्रजीको साक्षो मानकर यह वात कह रहा हूँ 7? इसी प्रकार 
ऊपरके अन्वयके अनुसार इस दोहेंका भावार्थ यह हुआ---“भरतजी- 
की विनय सर्वप्रतोंके अनुकूछ है | रामजी ! उसे आदरपूवेक छुनिये 
एवं तदनुसार कीजिये; विचार पीछे कीजियेगा। यदि आप विचार करेंगे 
तो भरतजी ऐसे गम्भीर है कि इनकी विनयमें आपको साधुमत, 
लछोकमत, न्ृपनय-निगम-निचोड़ आदि सब कुछ मिलेगा । तात्पय यह कि 
भरतजीकी विनय ऐसी ही होगी, जिसमें उपर्युक्त चारों मतोंका समर्थन 
भरा रहेगा । अत: इस समय बिना विचार किये ही इनकी विनयको 
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आदरसहित छुनिये और उसीके अनुसार कीजिये । इसी ग्रकारके 
कथनपर श्रीरामजीने उत्तर दिया है कि “बहुत अच्छा | भरतजी नो 
कहेंगे, वही किया जायगा? 
भरत कहहिं सोइ किए भलाई । अस कहि रास रहे अरगाई ॥ 
अब ऊपरके अन्त्रयमें साधुमत, छोकमत, उपनेय, निर्गम- 
निचोरि-इन चारोंको जो मरतजीकी विनयका विशेषण माना गया 
है, सो मानसग्रेमी जन इन्हें क्रश; प्रमाणसहित देख लें और तब 
इस अर्थ-संगतिको पुष्ट मानें | जब श्रीरामजीकी खीकृति मिल गयी--- 
तब झुनि बोले भरत सन सव सेकोडु तजि तात । 
कृपासिंघु  प्रियवंधु सन कहहु हृदय के बात ॥ 
गुरुदेव श्रीवसिष्ठनीकी आज्ञा पाकर भरतजीने यह विनय 
की है--.. 
सानुज पठइअ सोहि बन कीजिआ सबहिं सनाथ ( १ ) साध्ुमत 
नतरु फेरिजहि बंधु दोड नाथ चलों में साथ ॥ ( २ ) लोकमत 
नतरु जाहिं वन तीनिड भाई । वबहुरिभ सीय सहिंत रघुराई ॥ 
( ३ ) राजनीति 
जेहि विधि अभ्षु असक्न मन ,होई । करुना खागर * कीजिज सोई ॥ 
( ४ ) निग्रमन्‍निचोड़ 
पहली विनय भरतजीकी यह हुई कि आप मुझको अन्नुजसहित 
बनमें भेजकर सबको सनाथ कीजिये, अथात्‌ राजगद्दीपर आसीन 
होइये । यह साधुमत है और दो प्रमाणोंसे है-एक तो भरतजीको 
यही सम्मति साधु श्रीवसिष्ठजीढ्ाारा मिंठी थी कि--- 
तुम्ह कानन गवनहु दो भाई । फेरिअर्िं ऊूखन सीय रघुराई ॥ 
--दूसरे राज्यग्राप्तिके प्रभनपर विचार करें तो श्रीदशरथजी 
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महाराजके जिचारसे ( “'जेठ खामि सेवक लघु माई? ) श्रीरमजी उसके 
हकदार थे। और कैकेयी माताकी वस्याचनाके अनुसार श्रीमरतजीको 
वह मिलना चाहिये था । इस जझ्नगड़ेकी निपठानेके लिये भरतजीने 
यह॒साघुमत ग्रदर्शित किया कि मै अपना हक आपको ही दिये 
देता हूँ, राज्य ( छास ) चाहता दही नहीं; बह्कि वनवासरूप जो 
हानि है, उसीको में छँगा |? 
साधुचरित सुस घरित कपासू । निरस बिसद्‌ गुनसय फल जासू ॥ 
दूसरी विनय भरतजी यह करते हैं---- 
नतरू फेरिअहिं बंधु दोड नाथ चढहों सें साथ ॥ 

अर्थात्‌ 'दोनों छोटे माइयोंको घर भेज दिया जाय; मै इन 
दोनोंसे वड़ा हूँ, मुझको ही साथ ले चछा जाय |? यही छोकमत है, 
क्योंकि छोक-प्रथाके अनुसार सयाने छोग ही परदेश जाते हैं, छड़के 
घरमें रहते है | गीतावडीमें भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है-..- 
“फेरिअहिं नाथ छखन लरिका हैं ४ 

तीसरी विनय राजनीतिपूर्ण है---'नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई |? 
क्योंकि 'सेबक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ ।? अर्थात 
भरतजी कहते हैं कि हम तीनों भाई हाथ, पैर और नेत्रकी भाँति 
सेवक हैं; श्रीसरकार मुखके समान खामी हैं [ इसलिये नीतिके 
अनुसार युगल सरकार सिंहासनासीन होकर आज्ञा देते रहें और हम 
तीनों भाई सेवकाईमें वन जाकर आपकी आशज्ञाके पालनद्वारा झताथ 
होवें। हाथसे कम्ाकर, पेरसे चंछकर, आँखोंसे देखकर जो कुछ 
प्रात्त किया जाता है, वह्द मुखमें डाछा जाता है और--- 


श्रीरामच रिंतमानसका एक दोहा <१ 


सुखिआ सुख सो चाहिए. खान पान कह्/-ुँ एक। 
पालइ पोंधइ सकल जेंग चुलली सहित बिबेक ॥ 

अस्तु, मरतजीका यह कथन कि हम तीनों सेबक सेवा करें 
और खामी राज्य करे यही राजनीति है । 

मरतजीकी चोथी विनय कि “जिससे करुणासिन्धु श्रीग्रभुकी 
प्रसन्‍नता हो, बही कर,” निगम-निचोड़ है | क्‍योंकि वेद-मर्यादा 
यही है कि भगवान्‌की जों इच्छा हो, वही जीवका कतंब्य है। 
भगवदाज्ञाके पालनमें ही जीवका सब प्रकारसे कल्याण है | धइंस 
रजाइ सीस सत्र ही कें,! यही वैदिक मार्ग है। 

इस प्रकारसे श्रीमरतजीकी विनयमे साघुमत, छोकमत, नुपनय, 
निगम-निचोड़---इन चारोंका समावेश कहा गया है। श्रीवसिष्ठजीकी 
मतिने जिसके सम्बन्वरमें--- 

सरत सहा महिसा जल रासी । झुनि मति ठाढि तीर अबछा सी ॥ 

--यह कहा गया है, भरतजीकी विनयको साघु-सम्मत 
तो सिद्ध कर दिया था, शेष तीनो विशेषणोका स्पष्टीकरण नहीं 
किया था; परन्तु यह अनुमान कर लिया था कि ये तीनो बाठ़े 
भी भरतजीकी विनयमें परिवूर्ण हैं | इसीलिये दोहेमें ऐसा कहा है । 
हाँ, वसिष्ठनीकी मतिने एक बातका अनुमान अवश्य नहीं किया 
था, जिसको भरतजीने अन्तिम निश्चयके रूपमें प्रकट किया है--- 

अब क़पार मोहि सो सत भावा । सकुच स्वाप्ति सन जाईं न ॒पाचा ॥ 
क्योकि उनका यह निश्चय था कि--- 
जो सेचकु साहिबहि सेंकोची | निज हित चहइ ताखु मति पोची ॥ 
वस्तुतः श्रीवसिष्ठनी श्रीमरतजीके इस अगाध निश्चयतक जब 
मा० झ० <े--- 
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अनुमानतः भी नहीं पहुँच सके, तभी उनकी मतिके सम्बन्धमें यह 
बचन कहा गया है--. 
गा चह पार जवलु हिये हेरा । पावति नाव न बोहित बेरा ॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 
+->--*>दगककथलफपात.>-.०९-०० 
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पहले उपयुक्त प्रसज्जकके अन्तर्गत जो शझ्ढाएँ उपस्थित होती 
हैं, मानस-ग्रेमियोंके चित्त-विनोदके लिये उनका उल्लेख और समाघान 
करके ग्रन्थकार श्रीगोसाईजीके गूढ़ आशयोंका अपनी बुद्धिके अनुसार 
विवेचन किया जायगा | शब्ढएँ इस प्रकार हुआ करती हैं-- 

१---जब यह बात प्रकृतिसिद्ध है कि गिद्ध मरे हुए जीवोंको 
ही खाते हैं, जीवित प्राणियोंके पास नही जाते, तब्र कालकी भी परवा 
न करनेवाले जाम्बवन्त, हनूमान्‌, अड्भद आदि निर्मम और अत्यन्त 
घीर-वीर छुमट पंखहीन जरठ गिद्धके 'मोहि अह्ार दीन्द्द जगदौसा! 
इस बचनसे क्‍यों डर गये ? यह तो सर्वथा असम्मव जान पड़ता है | 

समाधान---प्रसज्जपर विचारकर देखनेसे यहाँ दूसरी ही बात 
पायी जाती है । क्योंकि ग्रन्थकी पंक्ति है--.- 

डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 

यहाँ 'मरना? हमें सत्य जान पड़ता है---इस निश्चयसे यह 
ध्वनि निकलती है कि समुद्र-तटपर दर्भ बिछाकर विवश होकर बैठने- 
पर भी उन सन्चको इससे पूर्वतक आशा थी कि परम समर्थ 
और संकट-हरण प्रभुकी कृपासे जीवन-रक्षाका कोई-न-कोई उपाय 
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निकल ही आयेगा। क्योंकि जिन दयालु प्रभुने अभी इस घोर 
जलहीन बनमें “8परन चह्त सब बत्रिनु जरू पाना? की, अवस्थामें 
श्रीमारुतिजीकी निमित्त बनाकर मरते-मरते हम॑ सब्रके प्राण बचा लिये 
और विवरमें प्रवेश कराके पलभरमें जल और फरल-मूछ उपछब्ध करा 
दिया तथा जिस ग्रधुकी प्रेरणासे उस तपोमयी नारीके “पैहहु सीतहि 
जनि पछिताहू? इस वचनद्वारा हम सबको थैर्य मिल्य है, वे प्रभु ऐसे 
नाजुक समयपर, जत्र प्राणके रइनें-न-रहनेका प्रशन सामने आ गया 
है, अबध्य ही दया करेगे। उस ममयकी स्थितिका वर्णन इस 
प्रकार है--. 
कह अंगद लोचन भरि बारी | दहुहूँ श्रकार भइ झत्यु हमारी ॥ 
इहों न सुधि सीता के पाई। उहों गए मारिहिं कपिराई ॥ 
पिता बधे पर सारत मोही । राखा रास निहोर न ओही ॥ 
अस कहि छवन सिंधु तट जाई । बैठे कपि सब दर्भ डसाई ॥ 
अर्थात्‌ अपना कुछ वश न चलते देखकर भगवत्कृपाके भरोसे 
वे सत्र कुशासनपर समुद्रके किनारे खिन हो दीनभावसे जा बैठे। 
सबके मनमें केत्रछ यही शुम प्रतीक्षा थी कि देखे भगवानकी दया 
कब कैसी होती है | इतनेमें ही जब अशुभसूचक अमड्डलरूरूप गिद्धकी 
बोछ) छुन पड़ी, तब उन्होने सोचा कि जान पड़ता है, हमारी 
द्वोनद्वार ठीक नहीं है | अब्र लक्षण भी ऐसा ही दीखता है कि 
हमारा यहाँ निश्चय ही मरण होगा-“अब भा मरन सत्य हम जाना |? 
गीव-जैसे पक्षियोका कुसमयमें अथवा बीमार व्यक्तियोके 
समीपमें प्रकट होना अथवा बोलना अश्जुभ माना जाता ही है । श्री- 
मानसके लड्ढाकाण्डमें रावणकी युद्धयात्राके समय भी इस अशुभ 
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दर्शनका उल्लेख मिलता है---'चैठहिं मीघ उड़ाहिं सिरन्‍ह पर 
“चकतत होहिं अति अछुभ भयंकर | यहाँ सी इस भयंकर अज्ुभसे 
ही इन बीरोंको दुष्परिणामका मय हुआ है, यह बात नहीं कि वे 
अपनेको निर्बठ और गीचको सबरछ समझकर डर गये हों | चह॒तो 
सारा-का-सारा ही छुभटोंका सप्ताज था--- प्सकल छुमट मिलि दच्छिन 
जाह्नू | उन्हें प्रबल शत्रुसे मी कदापि मय नहों हो सकता था | क्योंकि 
वे तो 'समवछ अधिक होडउ बल्चाना! “्लरहिं छुखेन काछ किन 
होऊ 7 इस प्रकारका विचार रखते थे | बेचारा सम्पाती तो पंखहीन 
था, अपनेसे चल भी नहीं सकता था | वह तो 'मोहि छे जाहु 
सिघुतट देडे तित्ंजलि ताहिः---इस प्रकार वंदरोंसे सपुद्कके किनारे 
ले चलनेके लिये निहोरा कर रह्य था | और यह बात भी निः सन्देह 
है कि गीध मरे हुए जीघोंको ही खाते हैं | सम्पातीने मी जब कन्दरामें 
यह सुना कि यहाँ दर्म डसाकर उदास बैंठे हुए बहुतेरे जोब मरनेके 
लिये तेयार हैं, तभी उसने कहा था---'मोहि अहार दीन्ह जगदीसः 
अर्थात्‌ इनके मरनेपर मै इन्हें खाकर तृप्त हो जाऊँगा | वाल्मीकीय 
रामायणमे भी ऐसा ही लिखा है--'सक्षिष्ये बानराणां मृत मृतम्‌ |! 

वें छोग जो भयभीत हो रहे थे, सो घत्रराहटके कारण नहीं, 
उनके इृदयमे बसा विचार ही हुआ था | आगे पंक्ति यही कहतो है-- 

कह अंगद्‌ बिचारि सन साही । घनन्‍्य जटायू सस कोड नाहीं ॥ 
रास काज कारन तलु त्यागी | हरि पुर गयडउ परस बड़ भाणी॥। 

अज्भदके इन बचनोका भी प्रायः यहो अभिप्राय छगाया जाता 
है कि वे यहाँ सम्पातीके मनको अपनी ओर खींच लेनेके लिये ही 
उसके भाई जटायुकी चर्चा कर रहे हैं। परन्तु मानस-प्रेमियोंको 
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पूर्वके प्रसज्से इसका सम्बन्ध मिलाना चाहिये | जब जाम्बबन्तने 
अद्भदको दु्वी एवं प्राण देनेपर उतारूः देखा, तत्र उन्होंने उपदेश- 
रूपमें कहा--- 
हम सब सेवक जति बड़भागी। संतत सग्रुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 

अड्डदजी इसपर मनमें विचारकर उत्तर दे रहे हैं कि “हम 
अपनेको “अति बड़मार्गी? कैसे मानें ? हमसे न तो अवतक प्रभुका 
कार्य ही हुआ और न ग्रभुको सेत्रामें प्राण ही गये । हमारी समझर्मे 
तो श्रीजठायुजी ही परम वड़भागी तथा धन्य हुए हैं. जिन्‍्होने श्रीरामजीके 
कायमें अपना प्राण त्यागकर छुरपुरके छिय प्रयाण किया दे |”? यदि 
सम्पातीके आक्रमणसे घबराकर इन्हें जीवनका भय हुआ होता तो उस 
अवसरपर इस प्रकारका दिव्य विचार कहाँसे सम्भव द्वो सकता था, 
जिसमें प्राण-समर्पणको “परम बड़माग” माना जा रहा हैं। इसके 
पीछेक्री चौपाई भी उमी अश्युमसूचक अमड्डठकी आशंकाकी पुष्टि 
कर रही है अयाव मृत्युतस्चक्र अज्ञुम पक्षाका निकट होना कार्यके 
सिद्ध न होनेकी सूचना देता है । 

परन्तु अद्भुत और रहस्यमयी बात तो यह है कि श्रीरामचन्द्र- 
जीकी क्ृपादडटि जिनपर होती हें, उनके लिये “गरछ सुधा रिपु करहिं 
मिताई? अर्थात्‌ उन्हे अप्तमुन भा सग्ुनरूप हो जाता हैँ । गीघ 
अज्ुुमसूचक पश्ची था; परन्तु यहाँ रामभक्तोके लिये उस गरलने खुबा- 
का कलाम दिया, रिपरु मित्रताका पात्र बन गया | उस अशुभके द्वारा 
ही डनकी कार्यमिद्धिमें सद्दायता मिछी | उन्हें छुगम मार्ग मिल 
गया | यडॉलक कि उसने सारे रहस्यथका उद्घाटन ही कर दिया। 
गीधने चन्द्रमा मुनिके शब्दोको दुहराते हुए कहा--- 
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त्रेताँ ब्रह्म मचुज तनु धरिही। तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइद्दि अभ्लु दूता। तिन्हद्दि सिल्लें तें होब घुनीता॥ 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्दहिं देखाइ देहेसु लें सीता ॥ 
सुनि कइट गिरा सत्य सइ आजू | सुनि सस वचन करहु अश्भु काजू ॥ 
गिरि जिकूट ऊपर बस छंका | तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपवन जहेँ रहई। सीता बेंठि सोच रत अहई ॥ 
में देख तुम्ह नाहीं गीबहि इष्ठि अपार। 
वूढ़ भयडें न त करतेडें कछुक सहाय तुम्हार ॥ 
जो नाथ खत जोजन सागर । करइ स्तरों राम काज सति आगर ॥ 
मोहि विलोकि धरह' सन धीरा | राम कृपों कस सयऊ सरीरातग॥ा 
२---यहाँ दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि जब सम्पातीने 
स्पष्ट उतला दिया कि “श्रीसीताजी लंकाके अशोकबनमें शोकमें 
पड़ी हुई वेठी हैं, मै अपार इृष्टिबाछा होनेके कारण उन्हें देख रहा 
पी बआ2:-248 2:27 :/ 40-4० शिल +. 
| तब हनुमानजी श्रीसीताजीकी खोजमें लंका जाकर--- 
5833 मंदिर ग्रति कौर साधा ।? “मंद्विर महू न दीखि वैदेही ।! - 
इस प्रकार अन्वेषण क्‍यों करने छगे ? यदि कहा जाय कि 
किसी अन्य अमिप्रायसे ऐसा कर रहे होगे तो यह अछंगत होगा; 
क्योंकि साधु पुरुष मिथ्या व्यत्रह्मर कमी नहीं कर सकते और उन्होंने 
स्पष्ट ही श्रीविभीषणजीसे कहा है---'देखा चह्॒े जानकी माता |? 
इतना हा क्यो ? जब वर्माषणनजान उन्हें श्रासीताजीका पता बनलछाया 
तभी वे अशोकवाटिकाम गये हैं। जैंसे-.- ४ 
घुनि सब कथा वचिसीषन ऋऊह्टी | जेहि बिशि जनकऋसुता तह रहीं ॥ 
जुसुति विभीषन सकल सुनाई | चलेड पवनसुत विदा कराई ॥ 
समाधान--- जिस समय विवरके अंदर तप:पुझ्ला नारीने यह 
आहेश दिया श्‌ कि-- 





सम्पातीका प्रसक्ष ८ 


नद॒हु नयन विवर तजि जाहू | पंहह्ुु खीतहिं जमि पछिताहू ॥ 
+उस समय उस जादेशके अनुसार सत्रके साथ 


श्रीहचुमानजीने भी अपने नेत्र 5ंद कर डियेथें | परन्तु आप 
श्रारानचन्द्रजीके व्यानके पूर्ण अम्यासी तो थे ही--“जासु हृढय 


आगार वस्हिं राम सर चाप घरा; आपने सोचा, व्यय ही आँख 

इनके वजाय श्रीरामका ध्यान ही क्यों न कर लिया जाय ? ऊपर 
ध्यानमुद्राका आदेश तो छुआ ही था; साथ ही उसने जाते समय 
खगवानक्ा स्तरण भा करा दिया था--- “भ॑ अछ जाब जहाँ रघुराई, 
दही श्रीहनूमानजी के हृदयमें यह विचार हुआ कि यह 
होकर श्रीरथुनायजीकी सन्निधि ग्राप्त करने जा रही हैं; 
वह झुम दिन क॒त्र आवेगा, जब भगवानके का्यको प्रा कर 
में मी उम्त मझलमय खरूपकों नेंत्रमर ठेखूँगा |? इन्हीं विचारोंमें 











आपका चित्त रमा हुआ था | सपुद्रतटपर जब सत्रक्ते साथ आपने 
मी नेत्र खोछ रक्‍ते थे, उस समय भी मन तह जह रघुवर बेदेही? 
के अनुसार आप ध्यानस्थ खा व अवस्थाम हा थ---सहंतक कि सम्पाताके 
पूरे अ्रसझमें अज्ञदकी अत्यन्त व्याकुछता तथा ग्राणत्यागकी 





तैवारमें भी आप कुछ न वोछ सके थे। जब सम्पातीके सिन्धु- 
छड्ठन-फ्रसड्में मी आपका ध्यान न ट्वठा, वव जाम्वबन्तजीकों आपसे 
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कि 


ध्वनित होता है कि ध्यान और स्मरण तो आप शिवरूपमें मी करते 
थे। जैसे-- 
जानि रास सेवा सरस समुझ्िि करब अचुसान | 


कप 


रुद्र देह तज्ि नेह बस बानर से हलुसान॥ 

इसे सुनते ही श्रीहनूमानजीका ध्यान मंगहो गया और श्रीग्रभुकी 
सेवाका विचार सामने आते ही “छुनतहिं भमयऊ पबताकारा !? 
ध्यानस्थ होनेके कारण श्रीहनूमानूजीको सरम्पातीके विवरणका यथावत््‌ 
श्रवण नहीं हुआ था; इसीसे अशोक-बाटिकामें सीचे न जाकर उन्होने 
श्रीसीताजीको प्रत्येक मन्दिरमें खोजा था और श्रीविमीषणके द्वारा पता 
मिलनेपर ही उनके पास वे अशोक-बाठिकामें गये थे | पहले 
साधारणतः मेरे मनमें मी इस शह्काका यही समाघान होता था कि 
सम्पातीने श्रीसीताजीका दिनका पता बतलछाया था और श्रीहनूमानजीने 
लझ्ञपुरीमें रातमें प्रवेश किया था---'अति लघु रूप घरी नितति नगर 
करों पहइसार [? इससे अनुमान किया जा सकता है कि कदाचित्‌ 
श्रीहनूमानजीने यह विचारा हो कि अशोक-वाठिकामें श्रीसीताजी 
दिनमें ही रहती हैं, रातमें अवश्य वे किसी मन्दिरमें रहती होंगी, 
और इसी त्रिचारसे उन्होंने मन्दिर-मन्दिरमें उन्हें खोजा था। परन्तु 
पूर्वापर-प्रसझ्कों विचारनेसे एवं श्रीजाम्बबन्तके 'का चुप साधथि 
रहेहु बल्वाना” एवं 'राम काज छगि तब अबतारा? इन वाक्योपर 
दृष्टि डालनेसे जो रहस्य स्फुरण हुआ है, वह ऊपर दिया जा चुका है । 

श्रीगोख्वामी तुख्सीदासनीके हस्तलिछित मानस-बीजककी 
खतुर्थ प्रतिमें ( जो श्रीवेंकटेखर-प्रेसमें सं० १९७२ में छपी थी ) 
जितनी चौपाइयाँ मूछ मानी गयी हैं, उन्हींके अनुसार यह 
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भाव सिद्र होता है; परन्तु जिन प्रतियोंमें क्षेपक्त आ गये हैं, 
उनके “सव॒ मिलि कहहि परस्पर बाता? एवं “पुनि अस वचन 
कहत सत्र भएः-इन पदोसे श्रीमारुतिजीका चुप साधना भी सिद्ध 
नहों हाता | इसी प्रक्तार “कपि सब उठे गीध कहेँ देखीः---को 
मूछ पद मान लेनेसे भी कुशासन-ब्रत एवं धीर-बीरपनके भावोंमें 
अप्तइ्ति आ जाती है | अतः हृस्तलिखित प्रतिके ही मूल पाठके 
आधारपर यह विवेचन किया जा रहा हैं। इन अधिक चौपाइयोंके न 
रहनेसे मूछकथाके प्रसड़में कोई तुटि नही आती, परन्तु इसके आरोपणसे 
भाव असड्भत हो जाते है ।इन क्षेपक चौपाइयोकी रचना भी ग्रन्थकारकी 
रचनासे सर्वया मिन्न-ली जान पड़ती है---जैसे 'हम सीता कै छुधि 
लीन्हें विना । नहिं जेहै जुबराज प्रत्रीना ॥? इत्यादि | इधर श्रीम्रन्थकारके 
पर्दोपर विचार करते हैं तो एक-एक शब्द अपने स्थानपर अमित 
भाव डिये बैठा दीख्व पड़ता है | जैसे--- 
सुनि संपाति वंधु के करनी । रघुपति महिसा बहु बिधि बरनी ॥ 
यहाँ “करनी? शब्द जठायुजीके पुरुषार्थ और थौध्व॑देहिक 
संस्कार दोनोंको सूचित कर रहा है--जैंसे “जूझे सकल सुमट 
करि करनी [? तथा 'पितु हित भरत कीन्हि जसि _करनी [? 
श्रीजठायुजीका रात्रणके साथ पुरुषार्थ प्रकट करना तथा श्रीरामजीके 
हाथ उनका संस्कार होना--ये ढोनों ही विकक्षण हैं | 
३---तीसरी श्ढा इस चौपाईपर उठती हैं- 
अंगद कहइ जाडें में पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 
यहाँ प्रशन यह होता है कि अज्नदको क्या संशय था ? इस 
शझ्लाके समाघानमें विभिन्न टीकाकारों तथा कथावाचकोंके विभिन्न 
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परन्तु अड्गद-जेंसे राममक्त और इद्निश्वयी पुरुषके विषयमें, जिन्होंने 
रावणके सामने स्पष्ट कह दिया था-- 
सुनु॒ लद॒भेद होइ मच ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके ॥ 

--ऐसा अनुमान करना व्यथ है| और ऐसा होनेपर भी वे 
'लौटती बार कुछ संशय हैः----ऐसा क्यों कइते १ 

(घ) कोई कहते हैं कि छट्ठा। जाते समय शक्तिखरूपिणी 

श्रीसीताजी सम्मुख पड़ती थीं ओर लोटठते समय पीछे पड़ती थीं 
इसीसे पकछ संसयः? कद्दा | परन्तु यद्व वात तो समीके डिये थी | 
दूसरी बात यह है कि यदि छड्ढा जानेमें शक्ति सामने पड़ती थीं तो 
बहाँसे लेटनेमें तो खर्य शक्तिनाय सामने पड़ते थे | इसलिये यह 
अनुमान भी संगत नहीं जान पड़ता । 

(ड) कोई कहते हैं कि मुद्रिका तो हनुमानजीके पास थी, 
इसलिये अड्डदर्जी यह विचार कर कि (हम श्रीसीताजीको क्या 
सहिंदानी देंगे? ऐसा कहते हैं । इसके लिये एक दोहा भी पढ़ा 
जाता है-.- 

न कछु दियो नहिं कहि दियों अस्भु कहता आगार । 
ताते जिय संसय भयों अंगद गयो न पार ॥ 

परन्तु यह अय भी असंगत हीं है; क्योकि यदि यद्द विचार 
होता तो अंगदजी छड्ढा जानेमें ही अपनी असमयथंता अ्रकट करते | 
टती बार कुछ संशय हैं---ऐसा क्यो कहते ? हो, जाम्बवन्तका 
यह कथन क्ि-.- 
जामदंत कह चुम्ह सब्र छायक । पठइंज किमि सबही कर नायक | 

--इन सारी बातोंकी व्यर्यताको घिद्ध कर देता हैं । 
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इसी प्रकारकी और भी अनेकों अठकलें छोग छगाया करते 
हैं, जिनका उल्लेख कर मै पाठकोंका समय व्यर्थ खोना नहीं 
चाहता | इस शंकाका सीधा-सा उत्तर है, जो नीचे दिया जाता है | 

समाधान---जब सम्पातीने कहा कि--- 

जो नाधइ सत जोजन सागर । करइ खो रास काज सति आगर ॥ 

---तब यह विचार होने लगा कि कौन वह शक्तिशाली 

पुरुष है, जो इस कामको कर सकता है | इसपर--- 
निज निज बल सब काहूँ साथा | पार जाइ कर संसय राखा ॥ 

यहाँ भी एक 'ससय? शब्द आता है | यदि इस शब्दपर ही 
शंका उठानी हो तो यहाँ भी शंका उठ सकती हैं कि सबोंने पार 
जानेमें क्या-क्या संशय उपस्थित किया | परन्तु “निज निज बल? ने 
यहाँ शंकाके अवसरको ही नही आने दिया | यहाँ स्पष्ट हैं कि सब 
अपने-अपने बलका परिचय देते हुए पार जानेमें अपनी असमर्थता 
प्रकट कर रहे हैं। उसी प्रकार अद्भदजीने भी अपने बलका ही 
जिक्र किया है, इसमें सशयका कोई दूसरा कारण ढूँढ़ना व्यर्थ जान 
पड़ता है | समीने अपने-अपने बलूका अंदाज करते हुए पार जानेमें 
ही जहाँ अपनी असमर्थता बतलायी, वहाँ अश्भदजीने अपने पार 
जानेकी शक्तिको तो ' प्रकट किया; परन्तु छौटनंमे उनको कुछ सन्देह 
माछूम दिया कि 'शायद एक ही उछाहूमें पार आ सकू या नहीं |? 
ऐस! नहीं कि वे अपनेको लैटनेमें सवंथा असमर्थ ही समझते थे। 
उन्हें अविक अंशमें एक ही उछालूमें इधर आ ही जानेकी आशा थी; 
परंतु कदाचित्‌ ऐसा न हो इसील्यि कुछ” शब्दका प्रयोग किया 
गया है और यह कथन भी यथार्थ ही माद्म होता है; क्योंकि 
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कोई भी काय हो, करते-करते मनुष्यमें थकावट और शिथिलुता आ 
ही जाती है, यह खाभाविक बात है-एक मनुष्य आज्ञ सबेरेसे 
शामतक बीस कोस चलता है, दूसरे दिन उसमें थकावटके कारण 
सम्भव है इतनी चलनेकी क्षमता न रहे | अतएबं अड्रढके 'कछु 
संस्यः में दूमरे कारणके खोजनेक्री कोई आवश्यकता ही नहीं दीख 
पड़ती । इसलिये स्पष्ट हो गया कि यहाँ केवल अपने-अपने बलके 
वर्णनका ही प्रकरण है, दूसरी कोई वात नहीं । इस प्रसड्गको 
आदिसे अन्ततक देखते हैं तो यही बात सिद्ध होती है । जत्र 
समीने अयना-अपना बच् बतछाया तो जाम्बबन्तने भी, यह विचार- 
कर कि इन वीरोके कथनमें तो कार्यकी सिद्धि नहीं दीख पड़ती, 
सबके दिलको बढानेके लिये अपने बलकों बतछाया--- 
जरठ भयडें अब कहइ रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल छेसा ॥ 
जबहि त्रिविक्र सए खरारी | तब में तरुन रहेडें बछ भारी ॥ 
चलि बॉघत शअ्रभ्चु वादेड सो तनु वरनि न जाई । 
उभसय घरी महँ दौीन्‍न्हीं सात अदच्छिन घाटे ॥ 
जब जाम्बवन्तजीने उन्हे इस९ प्रकार जोश दिलाया, जो 
मुख्यतः श्रीहनूमानके जाग्रत्‌ करनेके निमित्त था, तत्र बीर अन्भद 
चीरताके रंगमें आ गये और उन्होने भी अपना बल-सामथ्य वर्णन किया--- 
अंगद कहडद जाड़ें में पारा । जियें संसय कछु फिरती बारा ॥ 
अर्थात्‌ मुझमें इतना बल तो जरूर है कि मै पार चला जाऊं; 
पर छीटनेमें 'कुछ सन्देहः है कि कदाचित्‌ ठीक समयपर इस पार 
न पहुँच सकूँ | इसपर पुनः श्रीजाम्बन्तने कहा--- 

जामबंत कह तुम्द सब छायक । पठइअज किसि सवही कर नायक ॥ * 

अर्थात्‌ “अड्डद ! तुम्हारा संशय तो ठीक नहीं, तुम सत्र 
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प्रकारसे योग्य हो---तुमभें सामथ्य है कि पलमें पार चले जाओ 
और फिर तुरंत छीट भी आओ । परंतु तुम तो सबके नायक हो, 
इसलिये तुमको भेज ही कैसे सकते हैं ?” इस प्रकार उनके बलकी 
प्रशंता करके उन्हें सान्तना दी । इसके बाद श्रीहनूप्ानजीको 
सचेत कर जाम्बबन्तजी बोले--. 
कहद्ट रीकृपति सुनु हनुसाना । का चुप साथि रहेड बलवाना ॥ 
रास काज ऊरूगि तव अवतारा । 50 ननन्एत 

---'बस, इतनी बात छुनते ही श्रीहनूमानजी जोशमें आ गये 
और सुमेरुगिरिके आकारमें शरीरको बढ़ाकर सिंहनाद करते हुए 
बोले---“मै इस खारे समुद्रको तो खेलद्वीमें पार कर जा सकता हूँ 
और राबणकों उसकी सेना और सहायकोंके साथ मारकर त्रिकूट 
( छड्ढडा) ) को उखाड़कर यहाँ ला सकता हुँ । मुन्ममें शक्ति तो 
इतनी है; परंतु आप जो शिक्षा दें, मै वही करूँ?--..- 

जामवंत में पूँछडें तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ 
इस प्रकार श्रीहनूमानजीके प्रूछनेपर जाम्बवन्तजी बोले--- 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सरीतहि देखि कहहु सुधि आईं ॥ 

इस प्रकार इस प्रसड्ममें केबल बल-बर्णनका ही उल्लेख है, 
किसी दूसरी शह्लाके लिये तनिंक भी अवकाश यहाँ नहीं दीख 
पड़ता । अब इस समाधानकों यहीं समाप्त कर आगे इस प्रसड्भका 
गूढ़ रहस्य मानसपग्रेमियोकी सेवामें निवेदन किया जाता है। 

जाम्बवन्तजीने श्रीहनूमानजीको ऐसा सामथ्येबान्‌ पाकर केबल 
इतना ही क्‍यों कहा कि--“सीतहिं देखि कहहु खुधि आई |? 
इसमें बड़े गूढ़ रहस्य और मात्र भरे हैं ! जाम्बबन्तनीकी अगाघ 
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भक्तिनिष्ठा, प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता तथा गम्भीर सूझपर बलि जाते हुए 
इनकी सुन्दर स्िितिपर जच ध्यान जाता है, तब हम ठेखते हैं कि 
इनके समान श्रीरघुनाथजीके खरूपका यथार्थ ज्ञाता तथा सेवा-धर्मके 
तत्तका जाननेबाला दूसरा कोई नहीं है | इन्हें प्रमुका तीन 
अव्रतारोंक खरूपमें आराधन करनेका सौंभाग्य प्राप्त हुआ था। 
अर्थात्‌ श्रीवामनावतार, श्रीरामावतार तथा श्रीक्ृषष्णाबतारमें मगवानकी 
सेवा करने इन्हे घुअवसर मिला था | श्रीवामनभगवान्‌की भक्तिका 
तो अभी इन्होने उल्लेख किया है | जैसे- 
जबहिं त्रिविक्रम भएु खरारी । तब में तरुन रहेंडेँ बल भारी ॥ 
बलि बोंचत अभ्ठु बादेड स्रों तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महें दीन्हीं सात प्रदच्छित घाइ ॥ 

--तथा श्रीरामावतारकी छोलाका तो प्रसड् ही चल रहा है एवं 
श्रीक्षप्णावतारके समय जब्र प्रभु स्वमन्तकमणिकी खोजमें निकले थे, 
तत्र इन्हाँ जाम्ववन्तजीके साथ उनका अट्ठाईस दिनतक युद्ध हुआ 
था; पर जब इन्हें ज्ञात हो गया कि साक्षात्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही 
श्रीक्षप्णरूपमें प्रकट हुए हैं, तव इन्होने अपनी कन्या बाम्वबतीको 
स्वमन्तकमणिक्रे साथ श्रीग्रभुकी सेचामें मेंट किया | श्रीमद्भागवतके 
दशम स्कन्धके ५६ बे अध्यायमें १९, वें इलोकसे ३२ वें इछोकतक 
इस कयाका वर्णन पाया जाता है | इस ग्रसद्रपर उन मद्गादुभावोको 
शुद्ध हंदयसे विचार करना चाहिये, जो भगवानके अवतारोंमें तथा 
श्रीरामजीके कव्पावतारोमें भेद मानते हैं | श्रीजाम्बबन्तनीसे अधिक 
श्रीरामजीके प्रति अनन्यताका उदाहरण अस्मदादि कछि-कुटिल जीवोंमें 
कहाँ सम्भव है-जिन्होंने प्रकट सेवाका छाम ग्राप्तकर श्रमुक्के सयार्थ 
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खरूपका खर्य॑ अनुमव किया है, वही स्पशष्रूपसे श्रीमानसमें 
कहते हैं “जबहिं त्रिविक्रम मए खरारी !? यहाँ “खरारी? इह्द 
स्पष्ट करके अरि अर्थत्‌ श्रीदाशरबिं रामकी ओर ही संकेत कर रहा 
| अभिप्राय यह है कि *खरारी? अर्थाव्‌ इन्हीं श्रीरघुनाथजीने जब 
वामनावतार लिया था, तब में युवावस्थामें था ओर उस समय मुझमें 
अपार बल था | इसी प्रकार श्रीज्षण्णनोसे जब जाम्बबन्तजी कहते 
हैं कि-- 
यस्थेष दुत्कछितरोण्कटा क्षमोश्े- 
._ चँल्म॑द्शित्‌ क्षुमिततक्रतिमिल्लिको5ब्थि३ | 
सेतुः कृतः खयद्ा डज्ज्वल्िता च छज्ला 
रक्षःशिरांसि सुबि पेतुरिपुक्षतानि ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ५६। २८ ) 
अर्थात्‌ 'भगवान्‌ श्रीक्षण्णचन्द्रजी ! आप मेरे इश्देव श्रीराम- 
चन्द्र हैं, जिनके किब्वित्‌ उद्दापित ज्लोवमरे कठाक्षपातसे समुद्गरके नाक 
ओर मगर छ्ुमित हो गये थे, जिन्होने सेतु आँण्कर तथा रूंका-विजय 
करके अपने यशको उज्ज्वछित किया ओर राक्षसोके सिरोको 
बाणोंसे कट-काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया था ।१ अब इससे अग्कि स्पष्ट 
ऐक्यका प्रमाण क्‍या दिया जा सकता है ? अपने प्रत्यक्ष दशेनसे एक 
ही भक्तशिरोमणि एक ही झरीरसे अपने अनुमबकों स्पष्ट करते हैं 
कि श्रीवामन, ओरघुनाथजी एवं श्रीकृष्णमगवान्‌ अनेक नहीं, एक 
ही हैं। मछा, ऐसे एकनिष्ठ मक्तकी--जो ज्ञानबृद्ध होनेके साथ ही वयो- 
बुद्ध भी हैं---शिक्षा ऐसे गम्भीर और गूढ़ भावोंसे प_ूूण क्यों न हो ? 
बात तो यह है कि खामीकी सर्वोत्तम सेवा वही है, जिसमें 


०, 
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आज्ञानुसार ठीक-ठीक बरता जाय । आज्ञासे न्‍्यूनाधिक काम न हो । 
श्रीरधुनाथजीकी इतनी ही आज्ञा थी क्रि-- 
हु भकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ 
अत; जाम्बबन्तनी उसी आज्ञाका स्मरण दिलाकर श्रीमारुति- 
जीको सेवाधर्मकी उचित शिक्षा दे रहे हैं । ग्तुम्द आएहु? इस पदसे 
ही यह ध्वनित होता है कि केवल तुम आना अर्थात्‌ श्रीसीता माताको 
न छाना । इसीलिये जाम्बबन्तजी कहते हैं--.. 'सीतहि देखि कहह्ु 
सुधि आई |! श्रीडनुमानजीने श्रीजावकीजीसे अशोक-ब्राटिकामे 
यही कहा था कि--- 
अबहिं मातु में जादें लवाईं। प्रम्रु आयसु नहिं राम बोहाई ॥ 
श्रीजाम्बरवन्तती इस सिखाबनके साथ ही श्रीमारुतिजीसे 
आगामी श्रीरामचरितका भी वर्णन कर देते है कि जब आप 
श्रीजानकीका सन्देश आकर प्रभुसे छुनावेंगे--- 
तब निज भ्लुज बल राजिव नेना । कौतुक लाग्रि संग कपि सेना ॥ 
कपि सेन संग रँँधारि निसिचर राम सीतहि आनिहें । 
तैलोक पाचन सुजसु सुर स्र॒नि नारदादि बखानिहैं ॥ 
जो सुनत गाचत कहत समुझत परम पद नर पावह । 
रघुबीर पद पाथोज सघुकर दास तुलसी गावई ॥ 
इस ग्रसज्गमें श्रीरामचरितमानसकी प्रूर्ण कथा बालकाण्डसे 
उत्तरकाण्डपर्यन्त सम्पता और जाम्बबन्तके कथनद्वारा वर्णित 
हुई है । सम्पातीने बालकाण्डसे किप्किन्धाके वर्तमान प्रसड्ठ- 
तकका संक्षेपर्मे उल्लेख कर दिया था--जैसे 'त्रेताँ ब्रह्म मनुज तनु 
धरिद्ठी? से बालकाण्ड; [ श्रीअयोध्याकाण्डको श्रीमरतचरितग्रधान 
मा० शा ० ७-++ 
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जानकर उल्लेख नहीं किया है ] “ताछु नारि निसिचर पति हरिही? 
से वनकाण्ड; तथा--- 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता | तिन्दहि मिल तें होब पुनीता ॥ 
इत्यादिसे किण्किन्धाकाण्डपर्यन्त श्रीरामचरित हो चुका था | 
इसके पश्चात्‌ श्री जाम्बवन्तजीने शोष कथाको प्रूरा किया है। जेसे--- 
एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 

+से छुमेरुकाण्ड; तथा 'कपि सेन संग संघारि निसिचरः से 
ढंकाकाण्ड और 'रामु सीतहि आनिहै! से उत्तरकाण्डपर्यन्तकी कथा 
सुना दी गयी है । 

श्रीजाम्बबन्तजी श्रीहनुमानजीकी खामीकी आज्ञामात्र पालन 
करनेकी उचित शिक्षा देकर उन्हें कार्य-सिद्धिके विषयमें 
भविष्यतव्राणीद्वारा आश्वासन दिल्य रहे है कि “जब आप श्रीसीताजीकी 
छुधि छाकर प्रमुको छुनायेंगे, तत्र कमछूनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने 
असीम भुजबल्से निश्चिचरोका संहार करके खर्य श्रीसीताजीको 
लायेंगे | हाँ; केवछ कौतुकमात्रके लिये हम बंदर-भाछुओंकी सेना- 
को भी साथ ले लेंगे | अर्थात्‌ यह कार्य आपको नहीं करना है, 
इस छीछाको तो खर्य श्रीरामचन्द्रजी ही करके यशख्री होंगे |? यहाँ 
यह श्ढा। की जा सकती है कि जब्र सेवक ही उस कामके करनेमें 
समर्थ है, तत्र प्रभुक्तो ऐसा श्रम उठानेका कष्ट क्‍यों दिया जाय £ 
इसका समाधानखरूप अगली पंक्तियोंमें श्रीजाम्बवन्तजी स्पष्ट कह रहे 
हैं कि इससे यह छाभ होगा कि-.. 


त्रेलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिदहें ॥# 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई । 





सम्पातीका प्रसद्भध ० 


अर्थात्‌ छुस्मुनि तथा नारदादि ऋषि प्रभुके उस खुयशका 
बखान करेंगे, जो तीनों छोकोंको पावन करनेत्राल्ा है तथा जिसके 
छुनने, गाने, कथन करने तथा समझनेसे मनुष्य परम पदको 
ग्राप्त करेंगे | यहाँ चार ग्रकारकी भगत्रत्कृपा प्राप्त हो रही है--- 
श्रवण, कीर्तन, कपन और मनन तथा मुक्ति भी चार प्रकारकी है-- 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य | तात्पर्य यह कि श्रवण 
( छुनने ) से सालोक्य-मुक्ति प्राप्त होगी | कीत॑न ( गुण गाने ) से 
सामीष्य-मुक्ति प्राप्त होगी । कथनसे ( मगवत्कथा कहनेवाले ) 
सारूप्य-मुक्तिको प्राप्त करेंगे और मननसे ( समझनेवाले ) सायुज्य 
मुक्तिको पावेंगे | 

अब यहाँ यह भी विचार कर लेना चाहिये कि श्रीगोसाईजी 
अपनी निष्ठाका यहाँ क्या संकेत दे रहे है | अर्थात्‌ वे भगवानके 
यशके श्रवण करनेवालोमें हैं कि कीतन करनेवालोमें, कथन करने- 
वाछोमें अथत्रा मनन करनेवाडोंमें हैं ! अन्तिम पंक्तिमे “दास तुल्सी 
गावई! ऐसा पद मिलता है। तात्पर्य यह है कि श्रीग्रन्थकारकी 
निष्ठा “गावई! अर्थात्‌ भगवद्गुणगानमें है | इसमें भी रहस्य हैं, 
क्योंकि आप कलियुगमें प्रकट हुए हैं और कलिमें केबल कीर्तन ही 
प्रधान है--..- 

छरृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं जेतायां यजतो मख्तरेः। 

द्वापेे. परिचयोयां कौ तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा० १२। ३। ५२ ) 


कंतजुग सब जोगी बिग्यानी। करि हरि ध्यान तरहिं भव पानी ॥ 
त्रेताँ बिथिध जग्य नर करहीं। अझ्ुह्दि समर्पि करे भजब तरहीं ॥ 





१०० मानदखस-शड्डा-समम्थान 


द्वापर करि रघुपति पद पूजा। नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवक हरि सुन गाहा । गावत नर पावहिं सत्र थाहा॥ 
महात्मा श्रीसरदासजी भी कहते हैं--.- 
कह्यो सुक श्रीसागवत विचारि। 
चार तीन घट अष्टाद्स सिछि, करते यही बिचार। 
सतजुग सतत तब्रेता तप-संयस द्वापर पूजाचार ॥ 
सूर भजन केवल कलि कीत॑न छज्जा कानि निवार | 
परम पुनीत श्रीति नैँँदुनंदन, यहै बिचार विचार ॥ 
यही कारण है कि श्रीगोखामीजीकी कीर्तननिष्ठा वर्तमान 
युगके लिये परम उपयोगी सिद्ध हुई है । परन्तु इस रहस्यके अंदर 
भी रहस्य है | वह यह है कि गोस्त्रामी तुठढ्सीदासजी इसे परम 
पदके हेतु नहीं गाते, क्‍्योंकि--- 
सयुन डपासक मोच्छ न छेहीं। तिनन्‍्ह कहे रास सगति निज देहीं ॥ 
अस बिचारि हरि भगति सयाने | मुक्ति निरादर भगति छुमाने ॥ 
--इस सिद्धान्तके अनुसार गोखामी तुल्सीदासजी “रघुबीर 
पद पाथोज मधुकरः बननेके लिये ही श्रीरामचरितका गान करते है, 
जिससे “पद कमछ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥? 
इससे एक और भाव झलकता है अर्थात्‌ सुर मुनि, नारदादि 
जो बखान करेंगे उससे केवरक पनर” ही परम पदको प्राप्त करेंगे, 
नारीको उसमें अधिकार न होगा; क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि--“परम पद 
नर पावई |? क्योंकि उनके संस्क्तमय वेदादि एवं सूत्न-सम्बन्धी 
ग्रन्थोंमें नारीकों भधिकार नहीं है, जेसे “जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी | 
---परन्तु जिसको तुल्सीदासजी गाते हैं वह--- 
साधावद्ध करबि सें सोई । मोरें मन प्रबोध जेहिं होईं ॥ 


सम्पातीका प्रसइूः 


इस अकारका---- 
रावनारि जसु पावन सुनें जे नर अरू नारि। 
- तिन्ह कर सकऊ मसनोरथ सिद्ध करहिं त्रिपुरारि ॥ 
अर्थात्‌ श्रीगोसाइजीके श्रीरामचरितमें नर और नारी दोनोंकां 
समान अधिकार है तथा उन्हें उससे परम पदकी प्राप्तिमात्र ही नदी 
वर “तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि |! अथवा--- 
रास चरन रत्ति जो चह अथवा पद निर्बान। 
भाव सहित स्री यह कथा करड अ्रवन पुट पान ॥ 
“त्रिपुरारि! शब्दसे यह भाव सूचित होता. है कि-..- 
सपनेहूँ साँचेहुँ मोहि पर जों हर गौोरि पस्राउ। 
ती छुर होड जो कहेडें सब भाषा भनिति प्रभाड ॥ 
क्योंकि सारे इच्छित फरलोके दाता श्रीशिवजी ही है--- 
इस्छित फल विन सिदर अवराधें। लहइ न कोटि जतन जप साथे ॥ 
श्रीराम-भक्तिके भण्डार भी श्रीशिवजी ही कहे गये हैं--.. 
जैहि पर ऊृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव सुनि सगति हमारी ॥ 
एवं-- 
औरड एक गशुपुत्त मत सबहि कहें कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावई सोरि ॥ 
होइ अकास जो छल तजि सेइहि | भगति भोरि तेहि संकर देडहि ॥ 
अन्तमें इस ग्रसड्गजके नीचे यह एक सोरठा देकर इस काण्डकी 
समाति होती है--.- 
नीलोप्पछ तन स्थाम क्रास कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु गुन आस जासु नाम अध खरा बधिक ॥ 


उपयुक्त सोरठेकी प्रथम पंक्तिमें श्रीरामचन्द्रजीके रूपका वर्णन 
है, दूसरी पंक्तिके आधे भाग “छुनिअ ताछु गुन ग्राम? में श्रीतमचरित- 


१०२ मानस-शड्जा-समाधान 


: क्की ओर संकेत किया गया है और अन्तिम चरणके “जासु नाम! 
पदद्वारा श्रीरामनामकी ओर इशारा किया है। तात्पय यह कि 
हृदयमें श्रीरा मरूपका ध्यान हो, कानोंसे श्रीरामकथा छुनी जाय तथा 
मुखद्ारा श्रीराम-नामका कीर्तन हो । जैसे--- 

श्रुति रामकथा; सुख रामको नाप, हिएूँ घुनि रामहिको थक है। 

सबकी न कहै, तुलसीके मर्ते इतनों जग जीवनको फल है ॥ 

श्रीरामचरितमानस-प्रन्थमें श्रीग्रन्थका रके शब्द कहाँ-कहीं 
बीजकके तौरपर भी पाये जाते हें, जिनकी खोज मर्मी जरनोंको 
प्राप्त होनेसे ही ययार्थ तत्वका ज्ञान होता है, जिससे अत्यन्त सुखकी 
प्राप्ति होती है | “नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोमा अधिक! 
का मेल श्रीरामजीके रूपवर्णन-प्रसड़के उस स्थलूसे मिलता है जहाँ 
श्रीखायग्भुव मनु और शतरूपाको दर्शन देनेके निमित्त “बिख- 
बास प्रगटे भगवान? ये शब्द प्रारम्ममें देकर भगवानके सर्बोज्ध 
ध्यानका वर्णन है। जैसे--- 
नील सरोरुह नीऊ सनि नील नीरधर स्थास । 
छाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि खत कास ॥ 
इस दोहेके 'नीकू सरोरुह स्थामः इस पदके बदले यहाँ- 

नीलोत्पल तन स्थाम? तथा “लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि 
सत काम'के स्थानमें “काम कोटि सोमा अधिक? पाया जाता है । 
इससे सूचित होता है कि “सर मयंक बदन छत्रि सीबा! से 
लेकर “पद राजीव बरनि नहिं जाह्ीं? तक उपर्युक्त खायम्भुत् मनु और 
शतरूपाके प्रसड्रमें जिस रूपमें मगबानने उन्हें दर्शन दिया है उसका 
ध्यान हो तथा श्रीशझ्गरजीके निम्नलिखित संकेतके अनुसार--- 


सेतु रामने बनाया था या नरू-मीर आदिनि ? १०३ 


जासु चरित अवलोकि भव्रानी | सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु अम रुज हारी ॥ 
उपयुक्त 'तासुः शब्दसे मे रखते हुए 'ुनिअ ताखु 
गुन ग्राम” से श्रीरामायणको लक्ष्य कर रहे हैं कि श्रीमानसका 
दी श्रवण हो। फिर 'जासु नाम अध खग बधिक के द्वारा 
श्रीनारदजीके बर-प्रसंगकी ओर संकेत करते हैं | जेसे--. 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
रास सकल नामनह ते अधिका । होड नाथ अघ खग गन बधिका।॥। 
इस “होठ नाथ अध खग गन बधिका? का “जाछु नाम अघ 
खग बधिकः? में कैसा विलक्षण मेल हुआ है | इससे सूचित होता 
है कि श्रीराम-नामका मुखसे रठन होता रहे--- 
“त्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि? 
( विनय-पत्रिका ) 
वस, यही अमिलाषा है | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
न -ख्ख्ख्था 2-० 
२३-सेतु रामने वनाया था या नल-नोल आदिने ९ 
धसम कृत सेतु जो दरसलु करिही! 
--इस चौपाईसे श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि मेरे बनाये हुए सेतु का 
, जो दर्शन करेंगे: | यहाँ श्झ॥ यह होती है कि सेतु तो नर, 
नील, अंगद, हनुमान्‌ आदिने बनाया था; श्रीरामचन्द्रजी तो सेतु बाँधते 
समय अछग थे | उन्होने न कोई युक्ति बतछायी और न किसी प्रकार- 
की सहायता दी | मिर यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रीराम- 
चन्द्रजीने सेतु बँचवाया ? 


१०४ मानस-शड्था-समाधान 


इसका समाधान यह है कि संसारमें सेतु, घाट, मन्दिर, 
तालाब आदि जितने कृत्य हैं, सत्र उनके बनानेवाले राजगीर और 
मजदूरोंके नहीं कहलाते बल्कि उनके मालिकके ही नामसे विख्यात 
होते हैं। अतः इस शराह्लाके समाघानमें अधिक विस्तार करना 
पाठकोंके समयको व्यर्थ नष्ट करना है | हाँ, शा करनेवाले 
महाशयके संतोषके लिये श्रीमानसके ही कुछ पद म्रमाणमें यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं--- 
सुनत बिनीत बचन अति कह कहकृपार सुसुकाइ। 
जेहि' बिघि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने जब समुद्रसे कपिसेनाके उतरले- 
का उपाय पूछा तो समुद्रने उत्तर दिया--- 7 
नाथ नीरू नर कपि दोड भाई । छरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे । तरिहर्हि जरूधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
मेँ पुनि उर घरि अख्ु प्रखुताई। करिहर्ज बल अचुसान सहाई ॥ 
एड्टि बिधि नाथ पयोधि बैँधाइअ। जेहिं यह सुजसु छोक तिहुँ गाइअ ॥ 
निज सवन गवनेड सिंघु श्रीरघुपतिहि यह सत सायऊ ॥ 
समुद्रकी इस विनयकों छुनकर श्रीरामजीने अपने मन्त्रियोको 
बुल्वाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही सेतु तैयार कराया जाय, जिससे 
सेना पार उतरे-..- 
सिंछु बचन सुनि रास सचिव बोलि प्रश्चु अछ कहेड | 
अब बिलंबु केद्दि कास करहु सेतु उतरे कट्कु ॥ 
-अतएुव श्रीरामजीकी आज्ञासे जाम्बवन्तने नक-नीलकों बुलवा- 
कर सेत बाँधने तथा समस्त बंदरोंकों पर्वत छानेमें छगाया। इस प्रकार 
जो कारये हुआ, वह श्रीरामचन्द्रजीका काम न कहछाकर नरू-नील्का 


समुद्र पत्थर शापसे तरे थे या राम-प्रतापसे ? १०७ 


कैसे कहछा सकता है ? इसके अनेक ग्रमाण मानसमें प्राप्त हैं--.. 
राम भार कपि कटठकु बठोरा | सेतु हेतु अश्रसु कीन्द न थोराग॥। 
जेहि बारीस वेधायड हेरा । उतरे कपि दर सहित सुबेला ॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





२४--सम॒द्र॒में पत्थर शापसे तरे थे या राम-पतापसे ९ 
श्रीयुबीर अताप से सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिसंद जें राम तजि भजहिं जाइ अम्भु आन ॥ 


---यहाँ यह शड्ड। द्वोती है कि 'सपुद्रमें पापाण तैरते तो मुनिके 
शापसे थे, और नरू-नील्के हार्थो यह काम होता था, फिर इसमें 
रामचन्द्रजीका क्या प्रताप था ? उसे ऋषिका प्रताप यदि कहें तो 
यह वात ठीक भी हो सकती है | क्‍योंकि नक-नीछूका तो इसमें 
कोई प्रमुत्व नहीं था, फिर रामचन्द्रजीका ग्रताप तो कैसे कहा जाः 
सकता है. ? 

इसका समावान यहद्द हैं कि इसमें श्रीरामचन्द्रजीका ही प्रताप 
प्रमुखरूपसे था । पहले समुद्रकी ही ग्राथना देखिये-- 

तिन्‍्द के परस किए गिरि भारे। तरिहृहिं जलूधि अत्ताप तुम्हारे ॥ 
यहाँ श्रीरामप्रतापका ही अवलूम्ब माना गया है, साथ ही 
अपने छिये भी समुद्रने प्रभु-प्रभुताईका ही आश्रय लिया है-..- 
मैं पुनि डर घरि अझ्छु श्रसुुताई। करिहर्डे बछ अनुमान सहाई ॥ 
श्रीहनुमानजीकी उक्तिमें भी श्रीरामजीके ग्रतापका ही उल्लेख 
पाया जाता है-.... 
प्रश्मु अताप बढ्वानल भारी | सोषेड अथस पर्योनिधि बारी ॥ 


श्०द मानस-शड्जा-समाधान 


श्रीजाम्बत्नन्त भी नछू-नील्से यही बात कह रहे है--- 
जामबंत बोके दोड भाई। नर नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
रास प्रदाप सुमिरि मन साहीं । करहु सेतु श्रयास कछु नाहों ॥| 
यही क्यो, सारा दल ही कार्य प्रारम्म करते समय श्रीरघुवीरके 
प्रतापको ही स्मरण कर रहा है--- 
सुनि कपि भार चले करि हूहा। जय रघुबीर पअ्ताप समूहा ॥ 
अतएव यद्द अधटितघटना श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे ही घटित 
हुई है और इसी कारण यहाँ स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि--- 
सहिसा यह न जलूधि के बरनीं | पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥ 
अर रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते सतिमंद जे रास तजि सजहिं ज्ञाइ अस्सु आन ॥ 
अतिरिक्त इसके--- 
तिन्‍्ह के परसि किए गिरि सारे । तरिहर्हि जलूधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
--इस पदसे ऋषिके शापको कारण मानकर जो शह्ला की गयी 
है, उसके साथ यह भी विचारणीय विषय है. कि केवल पव॑तोंके 
तरनेसे ही तो सेतुका निर्माण होना सम्भव नहीं है, पर्बतोंका स्थिर 
होना भी तो आवश्यक है। परन्तु नहू-नीछको पर्वतोंके स्थिर 
करनेका तो झाप नहीं मिछा था | इसमें भी श्रीरामजीका गुप्त प्रताप 
निहित है | इस विषयमें यह एक कथा चली आती है कि जब 
नल-नीलके स्पश किये हुए पर्वत समुद्रमें तैरते हुए छह्वरोंसे यत्र-तत्र 
फैलने लगे, तव इस बातकी चिन्ता हुई कि ये पहाड़ एक-दूसरेसे 
जुटकर कैसे स्थिर हो सकेंगे | दयासागर प्रभुने विचारा कि हमारे 
सेवकोपर भारी विन्‍ता आ पड़ी है | वे मुस्कराते हुए जाम्बबन्तके 
समीप आकर पूछने लगे कि “भव्य, नरू-नीलछके हाथोंमें ऐसी कौन- 


समुद्रमें पत्थर शापसे तरे थे या राम-पतापले १? १०७ 


सी खूबी है जो इनके छुए परत समुद्रपर तैरने छूगते हैं ? नकछ 
ओर नीलने इस अ्रकार अपनी कथा छुनाथी---“खामी ! बाल्य- 
कालमें हमलछोग जिस अरण्यमें रहते थे वहाँ एक बडे ही तपोनिष्ठ 
ऋषि रहते थे । वे श्रीरामनामके अनन्य जापक थे | ऋषिकी हमारे 
ऊपर तड़ी कृपा थी। एक दिन हमछोगोने उनकी शालग्रामकी मूर्ति 
लेकर आश्रमके पास ही जलाशयमें डुबा दी । ऋषिको उसे ढूँढ़ने- 
में बड़ा समय लगा, मूर्ति मिलनेके बाद उन्होंने यह शाप दे दिया 
कि “जाओ, आजसे तुम्हारे स्पश किये हुए पत्थर ड्ूबेंगे ही नहीं |! 
परन्तु प्रभु | यह सब आपकी ही प्रमुता है ।” श्रीरामचन्द्रजीने 
हँसते हुए कहा कि “छोग यो ही स्तुति-अचन बना लेते हैं; यदि 
मेरे हाथका भी एक पत्थर न डूबे तो मै समझ कि इसमें मेरा ही 
प्रताप है ? ऐसा कहकर भगवानने एक पत्थरका टुकड़ा समुद्धमें 
फेंका और वह ड्रव गया। इसपर जाम्बवन्तने कहा---प्रभो ! 
आपने अपने हाथोंसे जिसे फेंक दिया, उसे तो डूबना ही चाहिये | 
आपकी भुजाके आश्रयसे तो उद्धार होता है; किन्तु उससे च्युत होने- 
वाछा जरूर ही डूब जायगा,? श्रीरामचन्द्रजी मुस्कराते हुए छौट गये । 
इसपर जाम्बबन्तने नछ-नीछकों बुछाकर कहा---“भाइयो ! पर्वतकों 
जोड़कर स्थिर करनेका मसाहा भी मिरू गया | अब ऐसा उपाय 
करो कि एक पर्वतपर “र? छिखो और दूसरेपर *मः--फिर ग्रेमपूर्वक 
राम-नामका उच्चारण कर दोनोंकों मिला दो । ये दोनों अक्षर 
अह्य जीव सम सहज सँघाती? हैं । दोनों पर्बतोंकी अखण्डरूपसे जुटा 
देंगे। अतः ऐसा ही किया गया, अठल सेतु बनकर तैयार हो 
गया | इस प्रकार सेतुबन्धमें रामग्रतापका ही सारा खेल है, इसी 
' भावकों लेकर विनय-पत्रिकामें कहा है--- 
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सरोसों जाहि दूसरो सो करो। 

मोकों तो रास को नास कछूपतरु कछि कल्यान फरो 9 

स्वाथ औ परमारथट्ट को नहिं ऊकुंजरो नरो। 

सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि कटक तरो ॥ 

अतएव श्रीरघुवीर-प्रतापसे ही 'पाषान सिंघु तरे? इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है| श्रीरामजीके प्रतापसे ही ऋषिको यह सामथ्य 
प्राप्त थी कि उनके कथनसे ही नल्-नीलके ह्ााथोंमे यह विशेषता 
आ गयी | अन्‍्तमें पर्चरतोंके जुटाने और स्थिर करनेमें श्रीरघुवीर-प्रताप- 
हीसे कार्य सम्पन्न हुआ | समुद्रने भी श्रीरघुवीर-प्रतापसे ही सम्मुख 
आकर सिन्धु बाँधनेकी सम्मति दी, वानर-सालु श्रीरामके ही प्रतापसे 
पव॑तोंको गेंदके समान ले आये । सारांश यह है कि सेतु-अन्धमें जो 
कुछ हुआ; श्रीरघुबीर-प्रतापहीसे हुआ, इसमें तनिक भी शज्काका . 
स्थान नहीं है कि--- 

श्रीरघुबीर अताप ते सिंछु तरे पाषान। 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
*----च्या की शंड>>--<- 

२५--रावणके दरबारसें क्या अद्भदजी झूठ बोले ९ 

शड्ला----रामचरितमानसके छल्ढाकाण्डमें अद्जृद-रावण-संवादके 
प्रसज्ञ में रावणने श्रीराम-सेनाके सब प्रम्नुख योद्धाओंकी हँसी उड़ाकर 
जब हनुमानजीके सम्बन्धमें““है कपि एक महा बरछसील"***-“ 
“आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा! कहा, तब उसे खुनकर अइ्डदजी 
आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं--- 

सत्य बचन कु निसिचर नाहा | साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
राचन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहईं ॥ 


रावणके दरवारमें क्या अज्वद्जी झूठ बोढे ? १०९ 


इत्यादि, फिर अन्तिम दोहेमें वे कहते हैं-..- 
सत्य नग़रू कपि जारेड बिनु प्रछु आयसु पाइ। 
फिरि न गयड सुझीव पहिं तेहिं भय रहा छुकाइ ॥ 

---स्तो अड्भअजीके इन वचनोका क्या तात्पय है ? प्रकटमें तो 
उनके ये बचन सर्वथा सत्यविरुद्ध प्रतीत होते हैं; क्योकि हनुमानजी 
रूड्डत जलानेके बाद समुद्रके दूसरे तठपर आकर अपने जाम्बत्नन्त 
आदि सत्र साथियोंके साथ, जिनमें अड्भदजी भी थे, सीधे सुग्रीब और 
भगवान्‌ रामके पास चले गये थे, मार्गमें किप्ती भयसे छिपे नहीं थे; 
और उनके छड्ठत जछानेका समाचार भी सब्रको विदित हो गया था। 
खर्य रामचन्द्रजीने ही सबके सामने उनसे प्रछा---'कह्ु कपि 
रावन पाछित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥! जिसका 
उत्तर हनुमानूजीने विगत अमिमान होकर यह दिया कि--- 

नाधि सिंधु हाटक पुर जारा। निसिचर गन वबधि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू सोरि अमुताई ॥ 

फिर क्‍या वहाँ छुग्रीवजी नहीं थे? यदि थे तो अद्गदजीने 
- रावणसे उपयुक्त वचन क्यों कह्टे ? 

समाधान---अद्भदजीके 'साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाह्यः और 
“धपुनि अस वचन सत्य को कहई?-इन बचनोंका तात्पर्य स्पष्ट है । 
चह यहद्द है कि रावणके नगरकों एक “अढ्प कपिं! ने जछा दिया, 
इस बातको सुनकर कोई सच्ची नहीं मान सकता; परन्तु जब रावण 
ही अपने मुखसे इसे खीकार कर रद्द है, तत्र इसकी सत्यतामें तिलमात्र 
भी सन्देह नहीं रह जाता । इसलिये रावणके मुंहसे “आवा प्रथम 





१. पाठान्तर---निजनाथ | 


११० मानस-शजक्का-समाधान 


नगरु जेहिं जारा? निकछते ही “छुनत,बचन कह बालिकुमारा? आया 
है | अर्थात्‌ रावणने अपना नगर जलानेकी बात ज्यों ही खीकार 
की त्यों ही अद्भदजीने यह पूछा कि क्‍या सचमुच उस वानरने 
तुम्हारी छक्ला जछा दी ? इसे छुना तो मेंने भी था, परन्तु निश्चित- 
रूपसे आज ही माद्म हुआ; क्योंकि यदि लड्ढ वास्तवमें न जलायी 
गयी होती तो तुम अपने मुँहसे उसे खीकार क्यों करते ? अतः 
अब मुझे निश्चित रूपसे विदित हो गया कि हनुमानजीने सत्य ही 
तुम्हारे नगरकों जला दिया, जिसके लिये प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें 
आज्ञा नहीं दी थी | इसी कारण मारम होता है कि वे छ्ढासे 
लौटनेपर भयभीतकी तरह श्रीरघुनाथजी अथवा सुग्रीवके सम्मुख न 
जाकर छिप रहे थे !! 

अतः इस मावके अनुसार अद्भदजी छक्का जलछानेकी बात 
जाननेका विरोध नहीं करते, बल्कि उसे खयं रावणके मुँहसे छुनकर 
उसपर अपना निश्चित विश्वास प्रकट करते हैँ । 

अब रही यह बात कि हनुमानजी लछक्कासे छौठनेपर श्रीरघुनाथजी 
या सुग्रीवजीसे छिपनेकी चेष्टा कर रहे थे या नहीं ? उसका 
निर्णय सुन्दरकाण्डके उसी प्रसड़में है । जब हनुमानजी छड्लासे 
लौटकर जाम्बबन्त आदिके साथ सुग्रीवजीके तथा रघुनाथजीके 
पास पहुँचे हैं, तब उन्होंने खयं कुछ नहीं कहा है, बल्कि 
जाम्बवन्तजीने छुग्रीवसे तथा श्रीरघुनाथजीसे उनकी सफलताका 
समाचार छुनाया है | उन्होंने सुग्रीवजीसे यह कहा है कि “नाथ 
काजु कीन्हेउ हनुमाना | राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥! और फिर 
श्रीरधुन।थजीसे सुन्दरकाण्ड, दोहा २९ के बाद “जा पर नाथ करह 


रावणके द्रवारमें क्या अक्दजी झठ वोछे ? ११६१ 


तुम्द दाया? से लेकर 'सहसहूँ मुख न जाइ सो बरनी? तक 
हनुमानूजीके कार्योका वर्णनः किया है | तात्पर्य यह कि एकमात्र 
जाम्बबन्तजीनें ढी दोनों खामियोंके समक्ष हन॒ुमानूजीके समुदृ-लद्धन 
एवं छक्औादाह आदि समस्त चरित्रोंका वर्णन किया हैं. और श्री- 
हनुमानजी खामि-आज्ञाक्रे त्रिना छड्ढा जलानेके कारण उस समयतक 
अवश्य ही भय-सह्लोचमें पडे जान पड़ते हैं, तबतक श्रीरामचन्द्रजीने 
खर्य प्रसन्न होकर श्रीसीवाजीका कुशछ-समाचार पूछनेके बाद छक्का 
जलनेके सम्बन्धमें हर्पसूचक वचर्नोंसे यह नहीं पूछा कि--- 
कहु कपि रावन पालित लंका । केह्ि त्रिधि दहेड दुर्ग अति बंका ॥ 

इसके नीचेकी चौपाई भी यह प्रमाणित करती है कि पहले 
हनुमानूजीको छट्ठा जछानेके कारण कुछ मय-सझ्लीच अवश्य था, 
परन्तु अब त्रे प्रभुकी प्रसनता जानकर उससे मुक्त और निर्भय हो 
गये हैं | बधा--- 

प्रभु श्रसन्न जाना हचुमाना। बोला बचन विगत अभिसाना ॥ 

अत: यदि हनुमानजीको इस बातका खटका न होता कि “देखें 
मेरे छड्भादाह-कार्यसे प्रभु अ्सन्न होते हैं या रुंट् क्योंकि यह 
कार्य ब्रिना उनकी आन्नाके किया है, तो--- 

'अम्ु असन्न जाना हलुमाना । बोला बचन विगत अभिसाना ॥ 

---क्यों कहा जाता ? अनु, 

इससे अ्जइजीका रावणके प्रति जो कथन है वह सर्वाशर्मे 
सत्य सिद्ध हो जाता हैं। उन्होंने रावरणके मुँदसे छझ्लादाहका समाचार 
सुनकर अपना विश्वासमात्र पुष्ट किया है, न कि उसको छुनने और 
जाननेंकी वात अखीकार की है । इसी प्रकार छक्कासे छौटनेपर 
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हनुमानूजीकी मयवश छिपनेकी बात भी उन्होंने ठीक कही है। 
क्योंकि जब हनुमानजी छक्का जलाकर छोटे, तब वे नीचे गरदन 
किये हुए और सत्रके पीछे-पीछे छिपते हुए चलकर सुग्रीवजी और 
श्रीरघुनाथजीके समीप पहुँचे थे और खयय॑ उनके सम्मुख अपने 
कार्योंकी प्रकट करना नहीं चाहते थे | भले हो यह उनके विनयका 
सूचक हो सकता है और है भी यही, क्योंकि “नमन्ति गुणिनों जना; ।!? 
तथापि उनको डस रूपमें देखकर अड्जदजीका उपयुक्त अनुमान भी 
असंगत नहीं कहा जा सकता और उसकी सत्यताकी पुष्टि--- 

प्रश्चु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोछा बचन बिगत असिमाना ॥ 


--से और भी हो जाती है | 


शक्ला-ठीक है, इससे यह सिद्ध हुआ कि हनुमानूजीने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका आदेश पाये बिना ही छक्कलाको जला दिया था। 
वास्तवमें श्रीरामचन्द्रजीने उनको अपने हाथकी अँगूठी देकर केवल 
इतना ही आदेश दिया था कि--- 

बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु | कहि' बक बिरह बेगि तुम्ह आएडु ॥ 

इसलिये हनुमानूजीका यद्द कर्तव्य था कि वे केबल प्रमुकी 
आज्ञाका ही पालन करते । परन्तु उन्होंने उससे बहुत आगे बढ़कर 
और खय॑ कारण उपस्थित करके लट्ठाको जछा दिया और वह भी 
साधारणरूपसे नहीं, बल्कि 'उल्टि पछटि छंका सत्र जारी !! यह 
कहाँतक सेवा-कार्य हुआ १ 

समाधान----श्रीरामगीतावली, झुन्द्रकाण्ड, पद-संख्या ५ के 
अन्तिम भाग--- 


रावणके द्रवारमें क्या अज्ञदजी झूठ बोले ? - ११३ 


च्वि 


बे 


॥॥ 
[तो 


चेनु करतूति कहित्रों जानिहे लघु छोड । 
सुल की समर सारे कालि कारिख घोदह ॥ 
करत कछू न बनत हरि हिय दरप सोक समोह । 
कहत मन चुलसीस लंका करदें. सघन घमोई ॥ 

--के अनुसार यह प्रमाणित है कि अशोकतरुके पल्लबोंमें 
छिपे हुए हनुमानजीने जिस समय माता श्रीसीताजीके प्रति राचणकी 
असह्य वातोंकों कानोंसे छुनाओर उसके दुष्ट व्यवह्ारोको ऑखोसे देखा, 
उस समय उनके क्रोध्क्री आग भड़क उठो थी, परन्तु उन्होंने उसे 
अनवसर जानकर दबा लिया | पीछे जब रावण चला गया, तब वे 
नीचे उतरकर माता श्रीसीताजीसे मिले और प्रणाम करके यह प्रार्थना 
की कि *ढेबि ! ब्रिना कोई कर्तव्य किये कुछ भी कहना तुच्छता है। 
अब्र तो मुझे जो कुछ कहना होगा, उसे कल समर-सरितामे अपने 
मुँहकी कालिमा घोकर ही कहूँगा | आज तो कुछ करते नहीं बनता; 
किन्तु मनमें छढ़ निश्चय हो गया है कि कर लछड्कछाकों जलाकर 
आगकी ढेरी बना दूँगा |? अत: हनुणनजीकी वही क्रोधाप्रि खामिनी 
श्रीसीताजी ( जो कि प्रभु श्रीरामजीसे “गिरा-अथ! एवं “जरू-बीचि? 
के समान अभिन्‍न हैं ) की सेत्रा-निछासे उनके द्वारा रावणकी बुद्धिम्में 
तदनुकूछ प्रेरणा उत्पन्न करनेकी सह्ायतारूपी खीकृतिका संकेत 
पाकर छक्काको मस्मसात्‌ करनेमें प्रकट हुईं । अस्तु, इस प्रकार प्रभु 
श्रीरामजीकी अर्वाच्विनी श्रीसीता माताने एक तरहसे खयये अपने 
सच्चे सेबक मारुतिजीकी सेवा-निछ्ठाका अनुमोदन लुंकादाहके रूपमें 
किया और उसमें उनको सहायता भी प्रदान की | यथा--- 


दर 


बचन सुनत कपि सन सुसुकाना | भट्ट सहाय सारद से जाना ॥ 


३ 
] 


दम 


नग्न 


मा० शे० ८--- 
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अतएव इससे समझना चाहिये कि छट्टादाह सेवाके विरुद्ध न 
होकर सेवाकार्य ही था 

झड्ला-समझा; परन्तु इसी प्रसंगमें अद्गभदजीने 'राचन नगर 
अब्प कपि दहई! से लेकर “'पठवा खत्नरि लेन हम सोई? तक जो 
वचन कहे हैं, उनमें उन्होंने हनुमानजीकी अत्यधिक लघुता अ्रदर्शित 
की है--यहाँतक कह दिया है कि “सो छुमओव केर लघु धावन |! 
अतः उनकी ये बातें समझमें नहीं आती, जब कि समुद्र-लज्ञनके 
ग्रकरणमें “अड्द कहर जाउेँ में पारा | जियं संसय कछु रिरती 
बारा ॥---इस वचनके अनुसार वे खय॑ हनुमानूजोके समक्ष अपनी 
असमर्थता दिखा चुके थे और उसके कुछ ही समय पहले <दुँ 
प्रकार भई मृत्यु हमारी? तथा 'मरन भयठ कछु संसय नाद्दीं! इन 
बचनोंसे अपनी पमृत्युकी भी आशझ्ा प्रकट कर चुके थे। फिर 
बन्‍्द्रोंने अपनी तथा अन्य साथियोंकी. जीवन-रक्षा करनेवाले अद्भुत- 
कर्मा हनुमानूजीके सम्बन्धमें ऐसे वचन क्‍यों कहे ? 

समाधान-हनुमानजो जिस प्रकार “अतुल्तिबच्धामः हैं, बेसे 
ही “ज्ञानिनामग्रगण्यः भी हैं | सेत्रक धर्मकी प्रूण निष्ठाके अनुसार वे 
सदा-सरदा अपने खामियोंके सम्मुख दासमावकी पराकाष्ठाके ही 
प्रमाण बने रहते हैं | नीचो-से-नीची सेवा भी उन्हें महान्‌ महत्त्वका 
पद प्रतीत होती है । उन्हींके सुसड्डसे तथा उन्हींके उदाह्रणको 
देखकर अड्भदजीने भी अपने हृदयकी “नीचि ठहर गृह के सब 
करिहरँ! यह भावना प्रकट की थी और उन्‍्हींके दासभावको (जैसा 
कि वे ल्घुताछुलभ मुद्रासे श्रीरामचरणोंके समीप छोटे बने बैठे थे ) 
देखकर रावण-दूत शुकने लड्ढमें छौटनेके बाद यह बयान दिया था 


भगवानने खुझोव-विभीपणके साथ पक्षपात क्यों किया ११० 


पके 'जेहिं पुर दहेडउ हतेड छुत तोरा | सकल कपिन्ह महँ तेहि 
बल थोरा ॥? परन्तु इंससे हनुमानजीकी महिमामे कमी नहीं आती 
ओऔर न उनका अपमान ही होता है| वास्तत्रमें सेब्रक-निष्ठाबाले 
वड़भागीकी अल्पता एवं छघुताका वर्णन ही उसकी उतन्क्ृश्ता और 
बड़प्पनका वर्णन है | अतः विनय-पत्रिकाकी पद-संख्या २०१ के 
अनुसार हर, हचुमान्‌ू, छल्न और मरत--ये चार ही सेवा-भाषके 
शिखर गिनाये गये हैं और इसी भावसे अद्भदजीने हनुमानजीका 
चययार्थ खखूप वतलाया है, जेंसी कि उनकी ( दइनुमानजीकी ) निजकी 
चारणा थी | इसके अतिरिक्त उस प्रकारके वचनोंसे रावणको भी 
यह समझाना था कि श्रीराम-सेनामें एक ही कपि महात्रल्शील नहीं 
हैं; ताकि उससे उसका हित हो । क्‍योंकि प्रभु॒श्रीरामजीने 
अद्जदजीको “काजु ह॒मार ताछु द्वित होई। रिप्रु सन करेह बतकद्दी 
सोई ॥? की हो आज्ञा दी थी। अतः उनके वचनोसे कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





२६-भगवानने सुग्रीय ओर विशभीपणके साथ पक्षपात 
क्यों किया ९ 
हिं अब बे व्याध जिमि वाली । फिरि सुकंठ सोड कोन्हि कुचाछी ॥ 
सोड करतूति विंसीपन केरी | सपनैड्/ुं सो न राम हियें' हेरी ॥ 
भरतहि सेंटतल खसनसाने | राजसभों रघुबीर बखाने ॥ 
श्रीरामचरितमानसके उपर्युक्त असड्पर छोग वहुधा यह 
डआक्का किया करते हैं क्कि 'मर्यादा-पुरुषोच्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीने 
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जिस दुष्कर्मके कारण बालीका व्याघकी भाँति वध किया, वही 
दुष्कर्म पीछेसे खुम्नीव और विभीपणने किया; परन्तु प्रभुने उनपर खप्नमें 
भी ध्यान न दिया | भगवानसे यह अन्याय कैसे हुआ कि एक ही 
अपराधपर एकको तो प्राण-दण्ड दिया गया और दूसरोंके उसी 
अपराण्को ढेखना तो दूर रहा, उल्टा उन्हें सम्मान दिया गया १? 
दूमरी शइग यह्द होती है कि जब सुप्नीव और विभीषण दोनो भगवान- 
की शरणमें आ गये और उनकी गणना परम भागवतोंमें हो गयी तो 
फिर ऐसे भगवद्धक्तोंसे पापरूप असाथु कर्म ही केसे हुए ? 
उपर्युक्त प्रसड्पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान ढेनेसे ढोनों ही शंकाएँ 
बिर्मूल ठहरती हैं; क्योंकि जिस प्रकरणकी पुश्टिमें इन चौपाइयोंका 
उल्लेख हुआ है, उसकी मुख्य बात उनके ऊपरकी निम्नलिखित 
चौपाईमें वर्णित है--.- 
कहत नखस्राइ होइ हिय नीकी । रीक्षत राम जानि जन जी की 0 
रहति न प्रद्"धु चित च्यूक करिए की । करत सुरति सथ बार हिन्रेकी ॥ 
अयथ यह है कि 'कइते हुए न बने और हृदयमे अच्छा भाव 
हो तो श्रीरामजी उस जनके जी ( भीतर ) के भावको जानकर रीज् जाते 
हैं [ बचनके बिंगड़नेका खयाछ नहीं करते ]; पुनः प्रभु श्रीरामजीके 
चित्तमें कियेकी अर्थात्‌ करतवकी मी चूक नहीं रहती । तात्पय यह 
है कि कमके विगइनेका भी प्रभुको ख्याल नहीं होता, वल्कि उसके 
हृदयकी ही स्िंतिको सैकड़ों वार याद किया केरते हैं | निष्कर्ष 
यह निकछ्ता हैं कि मन, वचन और कम--इन तीनोंमेंसे यदि 
केवछ मनका भाव ठीक हो और वचन और कर्मसे चूक भी हो 
जाय तो अन्तर्याप्ती श्रीरामजमी उस जनके मनकी ही दशाका स्मरण 
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करके उसके वचन और कर्मकी चूकपर ध्यान नहीं देते | इसकी 
पुष्टि श्रीग्रन्यकरक्षत राम-दोहाचरीके इस दोहेसे भी हो रही है-- 
वचन करम से जो बने सो बिगरे परिनास | 
तुलसी सन से जो बने बनी बनाई राम ॥ 

अर्थात्‌ वचन और कमसे जो बाहरी बनावट होती है; दिखोौआ 
आचार होता हैं, वह [ मनमें कपट रहनेसे ] परिणाममें बिगड़ेगा 
दी; जैसे--- 

उबवरहिं अंत न होइ निबाहू । कालनेमि .जिमि रावन राष्ट्र ॥ 

तथा जिनका मन शुद्ध होता है उनके वचन-वेषकी 
अतिकूछता क॒दापि वाबक नहीं सिद्ध होती; जैसे--- 

किए कुवेपु साधु सनसानू । जिसि जग जामवंत हलनुमसानू ॥ 

अतएत गोखामीजी कहते हैं कि मनसे जो ठीक वन जाती 
है, वह मानो श्रीरामचन्द्रकी ही वनायी बनी है; कमी बिंगड़नेकी नहीं 
और श्रीरामजी वारंबार अपने जनके हृदयकी अनुकूछता ही 
स्मरण कर उसपर रीझने हैं, क्योकि प्रभुका यही खभात्र है। जैसे-- 

'सोद़ि कपट छछ छिद्व न भावा ।? 
तथा गीतावलीमे--..- 
पुनि पुनि खुज्ञा उठाइ कहत हों, सकक सभा पतियाड | 
नाहिन ब्रिय कोड मोहि दास सम; कपट प्रीतिवहि जाड ॥ 

अतएत्र अन्तर्यात्री प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने अपने इसी खमावके 
'अम्ाणखरूप छुप्रीथ और विभीषणके साथ अपने विरूको स्पष्ट कर 
दिखाया । उन दोनोके हृदयकी अनुकूछताके कारण उनके कर्तव्यकी 
चूकपर कभी भूछकर भी आपने निगाह न डाली, बल्कि भरतजी- 
सरीखे भमक्तशिरोमणिसे मेंट करते समय एवं राजसमामें उनका श्रीमुखसे 
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( बचनोंद्वारा ) सम्मान किया । इस प्रसक्ञमें निम्नाक्कित दोहा भीः 
इसी अभिप्रायकी पुष्टि कर रहा है-- 


प्रभु चरू तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राससे साहिब सीलनिधान ॥ 


अर्थात्‌ 'खामी श्रीरामजी तो वृक्षके नीचे बेठे हैं और सेवक 
कपि-समाज वृक्षोपर उनसे ऊँचे चढ़कर बैठा है [ जो उचित नहीं ];. 
परन्तु अन्तर्यामी प्रभुने उन कपियोंके हृदयकी अनुकूछताकों देखकर 
उन्हें अपने समान जगत्‌.पूज्य बना दिया | भरता ! श्रीरामजी-सरीणा' 
शीलनिधान खामी कौन होगा ?? जगतमें और जितने सुखामी होते 
हैं, वे अन्तर्यामी न ढोनेके कारण वचन और कर्मको ही देखकर 
( सेवककी ) प्रीतिकी पहचान करते हैं-- 

तथा--- 

लोकहुँ बेद खुसाहिब रीती । बिनय. सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 

परन्तु महाराज श्रोरामचन्द्रजी तो सेवकके अन्तरके भमार्बोके भी 
ज्ञाता हैं; अतः वे हृदयकी ही बातपर व्यान देकर असन्न रहते हैं,. 
कतेव्यकी चूकको कुछ भी नहीं गिनते | - 

अब यद्दि मुख्य ग्रसंगमें वर्णित दोनों पात्रों--.छुप्नीव. और 
विभीषणके हृदयकी अनुकूछता ( झुद्धता ) तथा केवल कर्तब्यकी 
चूकके प्रमाणको स्पष्ट कर दिया जाय तो यद्द प्रकरण और साफ 
हो जायगा | पहले सुप्रीवको ही छीजिये | जब श्रीरामजीके अमित 
ऐश्वयेको देखकर सुग्रीवके हृदयमें ज्ञानका उदय हुआ और प्रमुकी 
कपासे उनका मन स्थिर हो गया, तब उन्होंने अपनी समस्त 
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कामनाओंकी हृदयसे निकाछूकर फेक दिया तथा छुख, सम्पत्ति, 
परिवार और बड़ाई---चारों वस्तुओंको, जिन्हें वालीने छीन लिया था, 
उन्‍होंने त्याग दिया और केवछ श्रीराम-मजनपर आरूढ़ होनेकी इढ् 
प्रतिज्ञा की | जैसे... 
उपजा श्यान बचन तब बोछा | नाथ कृपा सन सयड' अलछोला ॥ 
सुख खंपति परिवार बड़ाईं। सब परिहरि करिहर्डे सेवकाई ॥ 
ए सब राम भगति के नाघक । कहहिं' संत्र तव पद अवराधक ॥ 
बालि परस हित जासु असादा। मिलेहु रास तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ ऊराईं। जागें सप्लुपझ्तत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभ्जु कृपा करहु एहि मॉती। सब तजि सजनु करों दिन राती ॥ 
छुप्नीवकी इस इढ़ प्रतिज्ञाकी सत्यताका प्रमाण भगवान्‌ खर्य॑ 
अपने श्रीमुखसे दे रहे हैं--- है 


जो कछु कहेहु सत्य सब सोईं | सखा बचन मस मरहषा न होई ॥ 

यदि सुग्रीवके हृदयमें कपट-बासना होती अनन्‍्तर्यामी ग्रभुके 
श्रीमुखसे ऐसी बात न निकलती, अतः इसे छुग्रीवके हृदयकी छुद्धता 
(अनुकूछता) का सर्टिफिकेट समझना चाहिये | सुग्रीवने तो अपनी 
ओरसे अपना सर्वख्र-त्याग कर ही दिया था, उनकी प्रवृत्ति तो 
खामीके आज्ञा-पालनके लिये ही हुई थी। इसी कारणसे जब 
चातुर्मासके व्यतीत होनेपर छुप्नीव. श्रीछखनलारूजीके साथ श्रीरामजी- 
के समीप आये, उस समय उन्होंने---“मै पामर पछु कपि अति 
कामी? तथा “बिषय मोर हरि लीन्द्ेउ ग्यानाः--<वत्यादि  वचनोंद्वारा 
अपनेको सत्र प्रकारसे दोषी ठहवराकर भगवानसे प्रार्थना की तो 


भगवान्‌ उनकी दीनतापर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनकी भरतजीसे 
समता करने लगे-.- 
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तब रघुपति बोले झुखुकाई । तुम्ह प्रिय सोहि भरत सम भाई ॥ 
इस कथनद्वारा यह सूचित किया गया है कि जिस प्रकार 
श्रीभरतजीने निर्दोष होते हुए अपनेको ही सत्र अनर्थोक्ा कारण माना 
है, उसी प्रकार छुप्रीवने भी माना है | भाव यह है कि सुग्रीब तो 
सवेत्याग कर सगवानके भजनपर ही आरूढ़ थे; केवल सगवपस्येरणा- 
से उन्होंने प्रवृत्ति खीकार की थी; तथापि उन्होंने भगवानके सामने 
अपने दोषोंके लिये निजको ही अपराधी खीकार किया | यही कारण 
है कि भगवानने उनसे कहा----तुम्ह प्रिय मोहि भरत सम साई |? 
अथांत्‌ भाई | तुम सरतजीके समान शुद्धहदय होनेके कारण 
उन्हींके समान मुझे प्रिय हो !? इससे सिद्ध होता है कि छुश्रीवका 
हृदय सर्वथा विकारहीन था | 
“अब विसीषणजीको लीजिये, उनकी झुद्धहदयताके अनेक 
प्रमाण है | 
यथा--- हे 
गए बिसीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर साणु। 
तेहि. सागेड भगवंत पद कमर असर अनुरागु ॥ 
तथा--- 
ध्वाघु ते होइ न कारज हानी ॥7 
धतुम्ह सारिखे संत प्रिय मोर ॥? 
---इत्यादि 
इसके साथ भगवानके श्रीमुखसे इस ग्रमाणकी स्पष्ट पुष्टि * 
हो जाती है । जब विभीषणने शरणागतिके समय भगवानसे 
पग्राथना की--- 
डर कछु भ्रथम बासना रही। पश्भु पद प्रीत्ति सरित सो बही ॥ 
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“---तब अन्‍्तर्यामी परमप्रभुने सही कर दी कि... 
जदपि सखा तव॒ इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग साहीं ॥ 

यदि सचमुच विभीषणमें पूर्ण वैराग्य न होता तो अन्तर्यामी 
भगवानके श्रीमुखसे “तब इच्छा नाहीं? का सर्टिफिकेट उन्हें न मि्ता। 

अतः श्रीविमीषणजी अपनी सर्व इच्छाओका त्याग कर कहते हैं-- 

अब कृपाहु निज भगति पावनी । देह सदा सिच सन भावनी ॥ 

“था इसी दशामें उन्हे खामीकी इच्छाद्वारा राज्यामिषेक हुआ 
है | अत: सुग्रीव और विभीषण दोनों भक्तोंके हृदयोंमें निष्कामता तथा 
भगत्रद्धक्तिकी अनुकूछता छिद्ध है तथा दोनोंने अपने खामीकी 
भज्ञासे प्रवृत्ति खीकार कर आज्ञा-पालनरूप सेच्ा शिरोधार्य की है । 

वाली यथार्थ में व्रिक्त तथा भगबद्धक्त न था। उसने जो कुछ 
- किया अपनी ही इच्छासे तथा कर्वृत्वाभिमानवश किया है; अतः 
उसके कार्योमें उसका हृदय भी शामिल था | इसीलिये उसे अपने 
कियेका फल भोगना पड़ा है और यही रहस्य है कि वाढीके कर्मके 
लिये ग्रन्थकारने स्पष्ट “अघ? दब्दका प्रयोग किया है । 

यथा-- 

खेहिं अध बघेड व्याध जिमि बाली ।[? 

क्योकि जो पाप जान-बूझकर इच्छापूर्वक किया जाता है, वह 
“चूकः न होकर “अघः कहलाता है और अवश्यमेब भोक्तव्य होता है। 
किन्तु जो पुरुष अपनी इच्छासे नहीं बल्कि पर-रणा, खामी-आज्ञा 
अथवा अन्य किसी संयोगवश कुचारूमे पड़ जाता है तो वह किसी 
अंशर्मे अपराधकी कोटिमें माना जा सकता है, जो सदा ही क्षम्य हो 
सकता है | इस रहस्यसे सुप्रीव और विभीषणके लिये “अधः इशब्द- 
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का प्रयोग न कर केबछू “कुचालीः और “करवूति? शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है अर्थात्‌ केवछ कमकी ही चूकको सूचित करते हुए हृदयकी 
जुद्धताकी ओर संकेत किया गया है। वालीके “अघः शब्दनें हियकी 
विकराल्ता सूचित होती है। 'सोइ कुचाछीः तथा “सोइ करतूतिः शब्द 
केवल कर्म-इन्द्रियोंसे किये जानेवाले कार्येमें ऐक्च सूचित कर रहे 
हैं, हृदयकी अचस्थाकी सूचना नहीं देते | अतः इन भक्तोंके 
हियकी छुरति करके इनके कियेक्की चूकपर ग्रझुने अपने “विरद 
स्मारः शुणके कारण खम्ननें सी व्यान नहीं दिया, जेसा उपयुक्त 
प्रसड्रमें कहा गया है | 
इस प्रकरणमें शब्दोंके आशय, पूर्वापर-प्रसज्ञेके विचार त्तथा 
उपयुक्त प्रमाणोंद्वरा वाहीकी अघ-( पाप.) शीछता और इन दोनों 
भागवर्तोकी निर्विकारताका अन्तर मलीसौति स्पष्ट हो जानेपर भी 
यदि कुछ और सूह््मचष्टिेसे विचार करनेपर यह राह्ला हो कि इनके 
हृदयोंके शुद्ध होनेपर भी कर्मेन्द्रियोद्रारा इनसे कुचारू क्ष्यों हुईं £ 
तो इसका उत्तर यह है कि यच्पि बारह और रावण दोनों 
भगवहिंसुख, अधी ओर अमिमानी पुरुष थे तथापि इन दोनोंकी रानियाँ 
तारा और मन्‍्दोदरी धर्मात्मा तथा मगबद्धक्ता थीं, जेसा कि इनके 
चरित्रोंसे स्पष्ट होता है। दोनोंने अपने पुतियोंकी बारंबार सम्न्नाकर 
हार मानी है | यही कारण है कि तारा और मन्दोदरीकी भक्ति देख 
प्रयुने ऐसा किया । कर 
यथा--- ; 
पुरुष नएुंसक नारि या जीव चराचर कोइ 
सब साव सज कपट त्जि सोहि परस प्रिय सखोइ । 





हा] 
यम 


भगवानने खुप्मीच-विभीषणके साथ पक्षपात क्‍यों किया? १५३ 


अतः राज्यामिषेकके समय महाराज श्रीरामचन्द्रजीने ताराकों 
सुग्रीवकी पटरानी तथा मन्दोदरीको विभीषणकी पटरानी बनाकर इन 
दोनोंको राजगद्दीपर बेठाया, अत: इस प्रकरणपर इन भागवतोंपर 
आध्षेप करना उचित नहीं; क्योंकि यहाँ अबसर ही ऐसा है । 
अत; संत-महात्माओंद्वारा बाढीकी भाँति पाप-कर्म कैसे हो गये ? यह 
श्ढग निज्ञासुओंके हृदयसे उपयुक्त प्रमाणोद्वारा निमूंठ हो जायगी--- 
ऐसी आशा है । क्योंकि वाढी और इन मडात्माओके विचारमें महान 
अन्तर-है | 
अब दूसरी शझ्ला यह है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वाली 
तथा इन दोनो भागवतोंके साथ एक ही प्रकार॒का बर्ताव क्‍यों नहीं 
किया १ इसका समाधान, ग्रभुक्ा विरद ही है; क्योकि भगवान्‌ 
जिसका जैसा हृदय होता है, उसके साथ बैसा ही बर्ताव करते हैं । 
फिर भक्तोके लिये तो क्या कहना है ? 
जेसे-... 
जद्यपि सम नहिं राग न रोपू। गहहिं न पाप पूलु ग़रुन दोषू ॥ 
तदपि करहिं सम विषम बिहारा । भगत अभसगत हृदय जनुसारा ॥ 
तथा--- 
, समदरसी मोहि कह सब कोई । सेवक प्रिय अनन्य गति सोई ॥ 
पुन :--- 
जाके हों हित सब प्रकार, चित नाहिन आन उडपाव। 
तिनहि छागि घरि देह करों सब+ डरो न सुजल नस्राव ॥ 
फिर सुग्रीत्र और विभीषणने तो प्रमुकी ढी आज्ञा मानकर तारा 
और मन्दोदरीको पंठरानीके रूपमें खीकार किया था, तब उन्हे वालीके 


समान दण्ड क्यों दियों जाता ? एक अपराधीकों किसीकी हत्या करनेके 


१२७ मानख-शड्ा-समाधान 


कारण फाँसीपर चढ़ाया जाता है; परन्तु क्या जल्शदको, जो खामीकी 
आज्ञात्रे अपराधीका फाँसीपर ले जाता हैं, कभी उसका खामी 
हत्याका अपराधी बना दण्ड दे सकता है ? कदापि नहीं । क्योंकि 
जरकाद तो वह काम खामीके आज्ञापालनरूपमें कर रहा है; 
तब भला उसपर जुर्म ही क्योंकर छगाया जा सकता है! 

अब यह बात रही कि श्रीप्रभु तो धर्म-संस्थापनके लिये ही 
अवतीर्ण हुए थे, किर तारा और मन्दोदरीकों पुनः छुग्नीव और 
विभीषणकी पटरानी बना धर्मशात्ल-विरुद्ध कार्य क्‍यों किया ? उत्तर 
यह है कि--- 

तारा और मन्दीदरी---इन दोनोंका अवतार पश्चकन्याओंमें 
है | जैसे--- 

अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोद्री तथा । 

पश्चक ना स्मरेन्नित्यं सर्वपातकनाशनम ॥ 

अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती तथा मन्दोदरी--ये पश्च- 
कन्याएँ प्रातःस्मरणीया हैं | इनका यह्व॑ महत्त्व विख्यात है कि जब_ 
इनके पति परमधाम जाये तो इनको गणना कुँबारी कन्याओंमे हो । 
इसलिये इनको पद्चकन्याकी पदवी प्राप्त है | अतः अ्रमुने 
'राज्याभिषेकर्मे इन्हें दी पटरानी बनाया । ओआ। 

इन श्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रसज्ञको लेकर भगवत्‌ 
और भागवत दोनोंमे छाज्छनकी शक्ल निर्मूछ है। हाँ, कोई विश्वास 
न रकक्‍्खे तो दूसरी बात है, परन्तु यह निःसन्देह है कि भगवत्‌ 
और भागवतके कोई भी कर्तव्य छाञ्छनीय नहीं हो सकते । 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
ननाआसि्ंस्स्स्सिससज जि 0-७+-&- 


२७-सो करोड़ योद्धा एक ही साथ लक्ष्मणजीके शरीरमें 
कैसे लगे ९? 
झल्ला--लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धके प्रसड्रमें यह दोहा आया है--- 


मेघनाद सम कोटि सत जोघा रहे उठाई । 


| 0 कप 


जगदाधार सेष किसे उसे चले खिसिआई 0 


इसका अर्थ यह है कि “श्रोढक्ष्मणजीके मूर्छित शरीरको 
मेघनादके समान सौ करोड़ योद्धा उठाकर रह गये; परंतु जगवके 
आधार शोषजी ( रक्ष्मणजी ) उनसे कैसे उठ सकते थे ? इसलिये 
वे सब योद्धा छनाकर चले गये ।? 


यहाँ यह्द शइ होतो है कि केत्र७ मेघनाद ही एक बहुत 
बड़ा चीर और विशालकाय योद्धा था, फिर उसके समान सौ करोड़ 
योद्धा किस प्रकार एक साथ श्रीलक््मणजीके शरीरकों उठानेमें छग 
गये £ यदि यह कहा जाय कि उन्होंने प्रथकप्ृथक्‌ उठाया तो उतने 
समयतक श्रीरामदलके छोग श्रीरक्ष्मणजीकी ओरसे बेखबर रहे ? 
क्या मेघनादके समान सौ करोड़ योद्धा छक्कामें थे ? जिस मेघधनादकी 
समतामें श्रीक्ष्मणजीके सिवा किसी औरको नहीं ठहराया गया, जिस 
मेघनादसे इन्द्रादि देवगण मी पराजय पा चुके थे, जो मेघनाद छ्ढामें 
एक ही वीर गिना जाता था, उसके समान सौ करोड़ योद्धा और 
कदाँसे आ गये और उन्होंने किस प्रकार श्रीलक्मणजीके शरीरमें 
हाथ छगाया ? 


समाधान-प्रश्न ठीक हैं । बालकाण्डके रावण-दिग्विजय- 
प्रकरणमें भी ये चौपाइयाँ आती हैं--.- 


१२६ मानखस-रजक्का-समाधान 


अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
>< >८ भू भ८ 
्ट आप 
आारिदनाद जेठ सुत ताखू । भट महुँ प्रथम छोक जग जासू ॥ 


इसलिये यह प्रश्न उठना खाभाविक है कि मेघनादके समान 
सौ करोड़ योद्धा कहाँसे आ गये और उन्होंने किस्त प्रकार श्री- 
लक्ष्मणजीके शरीरकों उठानेकी चेश की ? परन्तु ऐसी शह्ढाएँ 
तमीतक उत्पन्न होती हैं, जबतक हम केवछ अपनी मानवीय बुद्धिसे 
तात्पय निकालनेकी चेथ्ा करते हैं; फलतः जहाँ अपनी बुद्धि काम 
नहीं करती वहाँ हम अतिशयोक्ति मान लेते हैं; श्रीमानसजीके यथार्थ 
अर्थका बोध तो तभी होता है, जब श्रद्धा-विश्वासपर्वक्ष उनकी शरण 
ग्रहण कर छी जाती है | तब तो श्रीमानसजीकी कृपासे बिनय- 
पत्रिकाकी “असुझ छुझ्ाव सो? और मानसकी ५सोइ जानह जेहि देह 
जनाईः ये पड़क्तियाँ खभावतः चरिताथ हो जाती हैं | भस्तु, 
इस शड्ढके समाधानमें मुझ्न 'दीनः की ओरसे जो कुछ निवेदन 
किया जायगा, उसका आधार श्रीमानसजीकी कृपा ही है। मेरी 
समझसे रावण-दिखिनय-प्रकरणकी उपयुक्त चौपाइ्योंके नीचेंकी 
चौपाई और दोहेपर ध्यान देनेसे सब बांतें स्पष्ट हो जाती हैं [ 
उनको पढ़नेपर यह विदित हो जाता है कि संसारके और किसी 
भागमें कुम्मकर्ण और मेघनादके समान कोई वीर नही था, परन्तु 
लट्टामें उनके-जेसे अगणित वीर थे | यथा-... 


जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर निव्हि परावन होईं ॥ 
कुमुख अकंपन कुलिसरद घूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ 


तात्पय यह है कि रणमें मेघनादका सामना कोई सी नहीं 








५ 


सौ करोड़ योद्धा एक ही साथ रक्ष्मणजोके शरीरमें कैसे रगे ? १२७ 


कर सकता था, खर्गमें तो उसके मयसे नित्य भगदड़ मची रहती 
थी; लेकिन भीभकाय कुम्मकर्ण और महाव॒छी मेघनादके अतिरिक्त 
भी हुर्सुख, अकम्पन, बज्जदन्त, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक 
योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत॒कों जीत सकते थे | अतः 
दोहेका “ऐसे घुमट निकाय” पद भ्मेब्रनाद सम्र कोटि सत जोधा? 
इस युक्तिकी सत्यता सिद्ध कर ठेता है | अब उसकी पुश्टििके लिये 
कुछ और खोज कीजिये । छड्जाकाण्डका निम्नलिखित छन्‍्दारू और 
इसके बादका दोहा ( दोहा १०१ ) देखिये--- 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कछूप जो गावहीं ॥ 
सत सेष सारद निगम कबि तेड तद॒पि पार न पाबहीं ॥ 
तसाके शुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास । 
जिमसि निज बर अनुरूप ते माछी डड़्इ अकास ॥ 
श्रीराम-रावण-युद्ध केवल ३२ दिनतक हुआ था। लेकिन 
हजार मुखत्राले सैकड़ों शेषनाग, अमित वाखिशारदा सरखती, अनुपम 
शक्तिसम्पन्न अपौरुषेय वेद और शुकादि मनीषिगण यदि उस श्रीराम- 
रावण-युद्धका कथन बचीस्त वर्ष नहीं, बत्तीस युग नहीं, अनेक 
कब्पोतक अइर्निश करते रहें तब भी पार नहीं पा सकते | यह 
क्यों ? इसलिये कि असीमकी सीमा, अथाहकी थाह् और अमितिकी 
मिति नद्दी हो सकती | उदाहरणार्थ श्रीरामदक और रावणदछकी 
संख्या तथा वछविषयक उक्तियोको देखिये--.- 
श्रीरामदछकी संख्या-'सो मूरूख जो करन चढ् लेखा [? 
रावणदल्की संख्या-“गने को पार निसाचर जाती !? 
श्रीरामदछका बल-“अस कपि एक न सेना माहीं। जो न 
'तुम्हहि जीते रन माही ॥? 
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रावणदलूका ब---- 
“एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥? 
इन युक्तियोंसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीरामदक तथा रावण- 
दल्की संख्या और बल्का वर्णन नहीं किया जा सकता | न तो 
संख्याकी कोई गणना है ओर न एक-एक वीरके बढकी कोई इति 
है | सत्र कुछ अकथनीय है | इसीलिये ग्रन्थकार श्रीतुंढसीदासजीने 
दोहेमे 'कछु? शब्द देकर यह व्यक्त किया है कि उस समर-चरित्रकी 
केवल दो बातें ही कही जा सकी हैं अर्थात्‌ रामदलमेंसे केवल दो 
बीर-अड्भद और हनुमान्‌ तथा राबणदलमेंसे भी केवल दो वीर--- 
कुम्भकर्ण और मेघनाद---ले छिये गये और ग्रधानतः डन्‍्हीके, 
समर-चरित्रिका वर्णन करनेकी इच्छा हुई | लेकिन जब देखा गया कि 
उनके भी पूर्ण पुरुषार्थका वर्णन नहीं हो सकता, तब उनके एक- 
एक अक्ञविशेषका चरित्र छे लिया गया अर्थात्‌ श्रीअड्डदजीके केबल 
पद ( छात ) का बल, श्रीहनुमानजीके हाथकी मुट्ठी ( मुश्कि ) 
का बल और इसी प्रकार कुम्मकर्णका एकमात्र शारीरिक बछ तथा 
मेघनादका केवल मायिक बल-बर्णन किया गया और उसीका बड़ा 
विस्तार हो गया ) अब क्रमश; इन सबके प्रमाण देख लिये जायेँ | 
पहले अड्भदजीके पदबलका प्रमाण--- 
“भा साझ पन करि पदु रोपा ।? 
ध्जों सस चरन सकसि सठ टारी |! 
भसूसि न छाँडुतल कपि चरन !? 
“अस कहि अंगद सारा छाता 0! 
“हि भूमि पारेड छात मारेड बालिसुत प्रश्ु पहँ गयो ।? 


सो करोड़ योद्धा एक ही साथ रूष्मणजीके शरीरमें कैसे लगे ? १९८ 


अब ओऔहनुमानजीके मुश्किबरलका प्रमाण लीजिये--.. 
_सप्टिक मारि चढा तरू जाईं।? 
'सुठिका एक ताहि कपि हनी।? 
पतब सारुतसुत मझुठिका हनेऊ ॥? 
'मुठिका एक ताहि कपि सारा !? 
इस प्रकार हनुमानजीके मुश्किवलके अनेकों प्रमाण है | 
अब कुम्मकर्णके एकमात्र शारीरिक बलका प्रमाण देखिये--- 
'कंभकरन दुर्मदर रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥? 
नाथ भूघराकार सरीरा | कुंभकरन आवत  रनघीरा ॥? 
'मुरथो न मनु तजु टरथो न टारथो। जिमिगज जरक फलनि को सारथो ॥? 
“कोटिन्ह गहि _सरीर सन मर्दों । कोटिन्दह सीजि सिलव महि गदी ॥? 
“घरनि धसद्ट धर धाव श्रचंढा । तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥? 
कुम्भकर्णदा सिर कट गया था, परन्तु फिर उसका धड़ 
दौड़ रहा था और उससे पृथ्वी धसकती जाती थी। जब उस 
धड़के श्रीरामचन्द्रजीने काठकर दो खण्ड कर दिये, तब उसकी 
मृत्यु हुईं। इतना पराक्रमशाली था कुम्मकर्णका शरीर ! अब 
मेघनादके मायावबलरूका प्रमाण शोष है--.- 
“उठि वहोरि कीन्हिसि बहु माया | जीति न जाइ असंजन जाया ॥? 
जय ( सुन्दरकाण्ड ) 
'देखि प्रताप सूढ़ खिसिआना | करे छाय साथा विधि नाना ॥ः 
( लड्डाकाण्ड ) 
जासु अबू साया बस सिच बिरंखि बड़ छोट। 
ताहि दिखावबइ निसिचर निज साथा मति खोट ॥? 
'कपि अकुछाने साथा देखें। सब कर सरन बना एह्ि छेखें ॥? 
एक यान काटी सब साया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥? 
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पेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयड अकास | 

गर्जेंड अद्ृदास करि मई कपि कटकहि न्रास ॥? 
सचघट घाट वाट गिरि कंदर । साया बल कीन्हेलि सर पंजर ॥? 

अस्तु, दोनों दलोके असंझ्य सेनानियेमिंसे केवल दो-दो वीरोंके 
एक-एक अड्गके बछका यत्किश्वित्‌ वर्णन करनेके कारण ही ५ताके 
घुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास” कहा गया है | इतनेसे “कछु! 
का भाव तो प्रकट द्वो गया, अब अपनेकों “जड़मति? क्‍यों कहा 
गया---इसपर विचार करना है । श्रीग्रन्यकारका भाव यह है कि 
“मैं खामी श्रीरामजीका सेवक हूँ | मुझे अपने खामीके ऐश्वर्य अथवा 
माघुर्यका वर्णन करना था तो उचित यह्द था कि अधिकाधिक 
बचमताके साथ साजझ्लोपाड़ वर्णन करता; क्योंकि उच्च बुद्धिवाले 
सेवक अपने खामीके बल-बैभवकों बढ़ा-चढ़ाकर ही कहते हैं । 
परन्तु मेरे-जेंसे साधारण बुद्धिवालेने बढ़ा-चढ़ाकर कहनेकी बात कौन 
कहे, अपने खामीके वास्तविक चरित्रका कोव्यंश भी नहीं कहा | 
इसलिये ऐसा अयोग्य कार्य करनेके नाते मै अवश्य ही “जड़मतिः 
हूँ |? अतएव इन सत्र प्रसब्नोंकों प्यानपूर्वक पढ़नेसे निःसन्देह यह 
सिद्ध हो जाता है कि रु्छामें मेघनादके समान करोड़ों ( अगणित ) 
योद्धा थे और इसलिये 'मेघनाद सम कोटि सत जोचा रहे उठाहः 
कहा गया है । 

अब रही यह शा कि केवल मेघनाद ही एक बड़े वीर और 
विशालकाय योद्धा थे, उनके-जैसे करोड़ों योद्धाओंने एक साथ कैसे 
श्रीडक्ष्म्णजीके शरीरकों डठानेकी चेशा की ? इसका सपावान यह 
है कि श्रीलक्ष्मणजी साक्षात्‌ श्रीशेषके अवतार थे | उनके दिव्य 
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विश्व अइने-वठने आदिकी सामय्ये थी | उन प्रमने यदि अपना 
विलार ब्ड्कर एक साथ करोड़ों राक्षस्ेके सामने ऐश्र्य प्रकट 
क्थणि और इस अ्कार उनका मान-मर्दन किया तो इसमें आश्चर्य 
करेंदी कोई बात नहीं है । छीछा ही करनेके लिये प्रमु अवतरित 
हुए ये और अमुके लिये कोई लीला असाब्य नहीं है। असाव्य 
है उनकी ल्ीछार्ओका पार पाना ! इसलिये हमें प्रमुकी छीलामें 
कसी प्रक्तारक्ा सन्देद्द नहीं करना चाहिये । 

श्रीडक्ष्मगजीके दरीरको सत्र राक्षसॉने एक साथ ही उठानेकी 
चेश की | पृथक प्रयक उठानेका प्रसज्ञ ही नहीं है। पयक्‌प्रयक 
उठानेका अर्य करनेसे दरीरकी गद्ताका ऐश्वय प्रकट होता आर 
तमी बड़ बाड़ पैंदा होती है कि एक-एक करके उन समी राष्षसेंके 
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अटममनक-०4 अ:ु०>>कनण्टज खतरर अफननक रहता [हर र्ज्यो विजन लीठा डे 
ऊझपने दइलकी खबर बराच्र रहती थीं। ज्यों ही दर छाठा हे, 
कई हे ;>> हल से अंडर व्क््रः कक देय छ्गिं ््े 
त्वा हा खाडियन कहा दूस कटनाकरः ओर श“तत्र छगे छठे आयडउ 
इजुनाना? आया & । इससे लिद्ध होता है कि श्रीरामदलके 
इुनाना? आया हे ) इससे छिद्ध होता हैँ कि श्रीरामदरके छोग 
घछेममरके कब ड्बि लक श्रीख्कमग नी के गरसे बेखबर नहीं ट शे 
“गम छिव भा श्रार्कमगनजाझा आरसी बंखब्र नहां थ | 
4 गमचन्डकी 8 जय 
सियावर गामचन्द्रक्नी जय | 
“----<कन्‍गरीम क+..7-< 
ह&। 2 विला 
२८---श्रारामका वबल्ाप 
अीड्ज्नखाचजी जद उाक्ति छगनफा 22 है. श्रीरामचन्द्र- 
शाख्लज्स्छाचजा का इत्् गनपर माठदत इआ वा शराब 
लीके विछापके प्रसझ्में निम्नाक्लित चोपइयोपर वहुवा विविध ग्रकारके 
५ 5 


छर* झुन जाते हैं, परन्तु उनसे श्रीमानस-जिज्ञासुओंकी पिंपासा शान्त 
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नहीं होती; पाठकोंकी सेवामें श्रीरामजीके ग्रेरणानुसार यथामति 


इनका यथार्थ भाव समर्पित किया जा रहा है--- 

जों जनतेडें बन बंघु बिछोहू। पिता बचन सनतेजे नहिं ओहू ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा | होहिं जाहिं जग बारहिं बारा॥ 
अस बिचारि जिये जागहु ताता | मिल॒इ न जगत सहोदर आता ॥ 

यह तो सभी जानते हैं कि परम ग्रभु श्रीरामचन्द्रजी जगवके 
कल्याणार्थ जो लीलाएँ करते हैं यह छीलछा भी उन्हींमेंसे एक 
है। इस प्रसज्ञके प्रारम्भमें ही श्रीग्रन्यकारने छिख दिया है कि--- 
उहाँ राम रूछिमनहि निहारी | बोछे बचन मनुज अनुसारी | 
परन्तु “मनुज भनुसारी” पदका अर्थ करते समय यह ख्याक 

रखना होगा कि वह अर्थ श्रीमर्यादापुरुषोत्तमके अवतारकी मर्यादासे 
बाहर न हो। बहुत-से सजन यहाँ यह अमभिग्राय छेते हैं. कि 
विछाप करनेकी अवस्थामें हृदयमें शोककी अधिकताके कारण 
उन्मादवरश अनर्गल शब्द निकल ही जाते हैं और इसी कारण 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे भी वैसी छीछा करते समय ये निरथेक 
शन्द निकल गये हैं, परन्तु यह ठीक नहीं; क्योंकि श्रीरघु- 
नाथजीने माधुय-छीलामें भी परम घीर, सत्यवादी और सत्यधर्मी 
पुण्यछोकके ही आचारकों अपने चरित्रद्वारा प्रकट किया है । 
यथा--सत्यवाक्यों इृढब्रत:? ( मूलरामायण'छोक २ )। अतः श्रीराम- 
न्द्रजीकी किसी भी अवस्थाके चरित्रमें विपरीत भावना संगत नहीं हो 
सकती । श्रीमानसके अर्थमें इस भावकी रक्षा करते हुए ही अर्थ 
करना उचित होगा, क्योंकि---- 

जे गावदई यह चरित सँभारे। तेइ एडि तार चतुर रखवारे ॥ 
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उपर्युक्त चौपाइयोंका साधारणतः भावार्थ यही होता है--- 
ध्रीरामचन्द्रजी कहते हैं कि जो हम जानते कि बनमें भाईसे विछोह 
होगा तो पिताजीका वह ( ओहू ) वचन न मानते | यहाँ “ओह? 
का अभिप्राय है, वह पहला वचन नहीं मानते, केवल दूसरा वचन 
मानकर श्वड्ठनेरपुरसे गड्डाल्लान कर वनको देखकर ही अयोध्या 
लौट नाते | 
"ओह? शब्डय हाँ 'यह? और “वह? दो,निश्चयवाचक सर्वनामों- 
की अपेक्षा करता है; क्योंकि '्वह! बिना “यह! की भपेक्षाके नहीं 
प्रयुक्त दो सकता । इसलिये प्यह” तथा वह” दोनोंके निर्देशके 
लिये दो वाक्योंका अनुप्तन्वान करना ही होगा । श्रीरामचन्द्रजीके 
चनगमनके सम्बन्धमें श्रीदशरथजी मद्दाराजके दो वचन प्रमाण भी 
हैं | पहला तो श्रीकैकेयीजीके वर-याचनानुसार चौदह् वर्षोंके लिये 
श्रीरामचन्द्रजीको वनवास देनेके सम्बन्धमे है--जिसके निर्देशके 
लिये वह? संकेत हुआ है, जो दूखर्ता निश्चयवाचक सबनाम है। 
वह? के द्वारा निर्देशित प्रयम वचनके ग्रमाण हैं---- 
“सम पितु बचन सानि बन आए |? 
पसोहि दीन्ह पितु आयसु आना।? 
पपिंतु आयसु भूषपन वसन तात तजे रघुबीर 7? 
“पिता बचन तजि राज उदासी । दंडक बन बिचरत अबिनासी ॥? 
इत्यादि | 
दूसरा वचन वनको पयान करते समय अश्रीछुमन्तजीके ग्रति 
मद्दाराजने कहा था---- 
सुठि खुकुमार कुमार दोड जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ देखराइ बच फिरेहु गए दिन घारि ॥ 
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_-इसी बचनको श्वड्गभवेरपुर पहुँचनेपर  श्रीसुमन्तजीने 

श्रीरामचन्द्रजीसे कहा था--- 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। जानेहु फेरि बेगि दोड भाई॥ 
लखनु रासु सिय आनेहु फेरी। संसय सकछ संकोच दिबेरी ॥ 

नप अस कद्देड गोसाईं जस कहइ करों बलि सोइ। 

अभिप्राय यह है कि श्रीरामचन्द्रजी इसी वचनको माननेका 
संकेत कर उस प्रथम वचन, चोदह वर्षेके लिये वनवासकी आज्ञाके 
नहीं माननेका निर्देश कर रहे हैं | इस प्रकारके भावार्थमें यह विवेक 
स्पष्ट बना रहता है कि पिताका वचन मानना पुत्रका धर्म है । 
और यहाँ पिताके दो वचन वनसम्बन्धी आते हैं---पहला चौदह 
बषेके वनवासका तथा दूसरा “इड्डंवेरपुरले ही गज्लाल्लान कर वन 
देखकर लोट आनेका; इनमेंसे कोई भी माननेसे पितृ-आज्ञाका 
पालन हो जाता है । इसीका लक्ष्य कर श्रीरामचन्द्रजी कह रहे हैं 
कि “यदि मैं जानता कि बनमें बच्घुका विछोह होगा तो पिताके 
उस बचन अर्थात्‌ चौदह वषके वबनवासकी आज्ञाको न मानता, दूसरे 
वचनकी मानकर अज्ञवेरपुरसे छोट जाता |? धर्मात्मा पुरुषोंके 
पश्चात्तापमें भी धर्मच्युति अथवा धर्म-विरोधका साव नहीं झलकता, 
यही तो गौरव है | 

इस “ओह? शब्दके और भी भावार्थ लिये जाते है। कुछ 
सज्जन कहते हैं कि बालकपनर्मे एक बार मेघनाद घड़ियालका 
रूप घारणकर सरयूके किनारे आया था | उसी समय ओऔरामचन्द्र- 
जीने उसे मार डाछा होता, परन्तु पिताकी आज्ञासे नहीं मारा था; 
उसीको स्मरणकर श्रीरघुनाथजी कह रहे हैं कि 'पिता बचन 
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मनतेउँ नहिं ओह !! कुछ छोग “ओह! से श्रीठव्चनछालजीके वन 
चलनेके जिदकों और कुछ वोग श्रीसीताजीकी कनकम्ृग मारकर 
छानेकी प्रार्थनाको अभिप्रेत समझते है अर्थात्‌ श्रीठ्खनछालकों 
बन नहीं छाते तथा कनकम्ृगकों मारने नहीं जाते---यहू आशम् 
लेते हैं, जो सज़्त नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह वचन पिताके 
वनगमनके सम्बन्धमें होना चाहिये ओर ये ग्रसज्ञ ही दूसरे हैं | 
इसके अतिरिक्त इन भावोंके लेनेमें पितृ-अवज्ञा होती है, जो 
मर्यादापुरुषोत्तमकी मर्यादाके विरुद्ध हैं |! “जी जनतेें बन बंघु 
ब्रिछोद्ट! अर्यात्‌ यदि वनमें आनेसे बन्धु-विछोह् होगा, इसे मैं 
जानता-यहाँ बनक्रा स्पष्ट उल्लेख है; इसलिये बाल्यावस्थाकी 
मेघनादकी दनन्‍्तकथाका इससे कोई सम्बन्ध दी नहीं रह जाता। 
किर यदि “ओह्व? का अभिप्राय छख॒न॒छाछूका बन आनेके समयका 
हृठ मान लें तो पिता-बचनका अर्थ छूट जाता है; अतएव दोनों 
प्रसड़ोमें पितृ-अवज्ञा हो जाती है | जानकीनीका कनकघ्गके 
मारनेका वचन तो बनमें आनेक्रे दस-बारह व बादका है, अतः 
यह अर्थ भी सज्गत नहीं | इसलिये विताके ही दोनों बचनोसे, जो 
वन-गमन-सम्बन्धी थे पहला न मानकर पिछला ही माननेका सक्लेत 
इन चौपाइयोंमें माछूम होता है तथा घर्मतः इसमें कोई विरोध भी 
नहीं आता | ॥' 

इस प्रकार “सहोदर श्राता” पर जो शराद्ढा की जाती है, 
विचारसे वह भी निर्मूछ ठदरती है। यहाँ जिस भावको लक्ष्यकर 
“मिलइ न जगत सहोदर श्राता? कहा गया है, उसका लक्ष्य पिताके 
ही सम्बन्धसे है। श्रीरामजी कह्द रहे छें कि 'खुत और वित्त ( घन/); 


श्रेद मानस-शक्भा-समाधान 


मारी, भवन और परिवार--सब मुझे फिरसे प्राप्त हो सकते हैं 
परन्तु अब सगा भाई दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता ॥ क्योंकि पिताका 
खर्गवास हो गया है और दूसरा भाई तो माता-पिता दोनोंके 
जीवनमें ही पैदा हो सकता है 0! यहाँ पिताके ऊपर प्रधान लक्ष्य 
होनेके 'कारण एक पिंतासे सहोदरता अर्थात्‌ सगा भाई होना सिद्ध 
ख्ही है, माता-पिता दोनोंके उदरके सम्बन्धमें पिताकी ही एकता 
पझगेपनमें पर्यात है। फिर भी यदि अविक गम्भीरताएवंक विचार 
किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीराम आदि चारों भाई माता- 
पिताके रज-बीर्यसे तो उत्पन्न थे नहीं, गर्भावानके लिये अग्निदेवके 
हिजे हुए ऋहसे की जब चारों भाई उस्पन्‍न हुए ये तो उनकी 
सह्योदरताक विषयमें शह्ला कैसे हो सकती है ? सहोदर आआञताके 
सुणोंका प्रमाण देकर भी छोग सिद्ध करते हैं, इस इथश्सि भी 
ओऔलरूखनकछालजी योग्यतम थे | अतः सबंतोभावेन इनका सहोदर होना 


सत्य और सद्जत है । 
जज जननी के एक कुमारा || तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 

---उपयुक्त अर्द्धालीका अन्बय ठीक समझनेके लिये ही अन्वयाड्ू 
लगा दिये गये हैं, उन्हें देखऋर भावार्थ ठीक समझमें आ जायगा । 
अर्थात्‌ 'भाई | मेरी जो माता है, उसके तुम एक कुमार प्राणके 
आधार हो ।? 

स्तोंपेहु मोहिः तुम्दहि गहि पानी । 
खब विधि सुखद परम हित जानी ॥ 

अर्थात्‌ उस माताने मुझको सव प्रकार छुखदाता और परम 

हित्‌ जानकर. तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंप दिया है । 
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उतरु काह देह तेहि जाई । उठि किन मोहि खिखावहु भाई ॥ 
अर्यात्‌ु “उस माताको में जाकर क्या उत्तर दूँगा; भाई ! 
उठकर मुझे क्यो नहीं सिखाते ?? 

“निज? शब्द सदैव अपनेका ही वबोधक हुआ करता है; यहाँ 
जत्॒ वक्ता श्रीरामजी हैं तो अपनेको ही “निजः कह रहे 
हैं, इसमें संदेह नद्ठी | प्रमाण---'निज सिद्धांत छुनायरँ तोही |? 
धी पुनि निज सुर सन छुनी कथा सो सूकर ख्लेत |! इसलिये दिज 
जननीसे कौसल्याजीका छक्ष्य हुआ, वे घुमित्राजीके दोनों 
कुमारोर्में एक छखनलालको अपना ग्राणाघार ही मानती थीं; 
क्योंकि--- 

बारेहिं ते निज हित पति जानी । ऊरुछिम्तव रास चरन रति मानी ॥ 

तथा--- 

भरत सद्चुहन दोनड साईं। अम्भु सेवक अति श्रीति बड़ाईं ॥ 

अतखर्व श्रीरामजीके साथ छखनलछाहूजीकी विशेष प्रीति देखकर 
तथा नित्य अपने ही महल्में दोनोंको खेलते देखकर कौसल्याजीकी 
उनपर अधिक त्रीति बढ़ गयी थी, इसीसे श्रीठ्वनछाछ उनके ग्राण- 
आधार हो गये थे | “एक! छब्दका अमिप्राय यह है कि दोनों 
भाइयोमें तुम एक--दो पदार्णेके रहते निश्चयार्थंक एक” शब्द 
छ्गाना ही पड़ता है। 

सौंपना शब्दका ग्रयोग भी श्रीकीसल्याजीद्वारा ही युक्तिसंगत 
हो सकता है; क्योकि यदि सुमित्राजी अपने वेटेको इस प्रकार सौंपकर 
उसका अ्व॒ रामजीपर भार देतीं तो इस्से ग्रेमके बदले खार्थ ही 
सूचित द्वोता । -उसका भाव होता कि “मेरा छड़का आपके साथ 
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बन जाता है; जो कुछ वाधा आवेगी, उसके आप जिम्मेवार हैं |? 
ऐसा होनेसे सारा महत्त ही चला जाता है; किन्तु श्रीरामसे जब यही 
वात कौसल्याजी कहती हैं तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। पुनः 
कौसल्याजीके भवनमें तो श्रीरघुनाथजी एवं छखनकछाल्जीका एकत्र 
होना पाया भी जाता है, पर उुमित्राजीके भवनमें तो अकेले 
श्रीछ्वनलालके ही आज्ञा माँगनेक्रे छिये जानेका उल्लेख मिलता है---. 
मागहु बिदा मातठु सन जाई | आवहु वबेगि चलहु बन भाई ॥ 

जब छुमित्राजीके भवनमें रघुनाथजी गये ही नहीं, तो फिर 
सौंपना केसे होता १ श्रीमद्वात्मीकीय रामायणसे तो सिद्ध है कि 
श्रीकौसल्याजीने ही छठखनलछाछूजीको श्रीरामके हाथों सौंपा था--- 

अभिवाद्य च कौरूत्यां रामेषपि पस्थिते बने। 
सौंमिद्चि निञज्रदस्तेव राधवस्यापि सारपयत्‌ ॥ 

अब रही यह वात कि वन-गमनके समय तो श्रीमानसमें 
किसीके भी लौंपनेका उल्लेख नहीं किया गया है । इसका उत्तर 
यह है कि प्रन्थकारको ग्रन्थके सम्पूर्ण विषयका ज्ञान होता है। 
बहुत विषयोंकी पुनरादृत्ति ( दो बार आने ) के दोष तथा अन्य 
यूढ़ मर्मोकि कारण आगे नाकर ही उसका डद्धाटन करना अच्छा 
समन्नकर पीछे सूचित किया जाता है । जेसे-- 

रासाडुज छघ्ु रेख खचाई । सोड नहिं लाघेड जअसि मचुसाई ॥ 

इस सीता-हरणके समयके प्रसड्कको वहाँ न देकर इसे 
मन्दोदरीके द्वारा सूचित करा दिया हैँ तथा रावण और बाणासुर- 
के आयमनका उल्लेख जनकपुरमें राजसमाके अवसरपर न करके 
श्रीपुनयनाजीके द्वारा सुचित करा दिया गया है कि-'रावन बान छुआ 
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नहिं चापा |! इसी ग्रकार श्वड्डवेरपुरमें छौटठते समय श्रीसुमनन्‍्तके 
प्रति जो कथन श्रीरघुनाथजीका हुआ था, उसका वहाँ उल्लेख न 
कर श्रीअयोध्यामें छौटनेपर उसे श्रीमुमन्तके मुँहसे कहलाया है। ठीक 
इसी प्रकार यहाँ भी श्रीकौसल्थाजीका ही सौंपना सिद्ध भी हो जाता है| 

इन चौपाइयोंके और भी अर्थ किये जाते हैं | कुछ सज्जन 'एक 
कुमारा? में एक? का बर्थ “प्रधान! लेकर छुमित्राजीझआ ही सौंपना 
सिद्ध करते हैं, जो युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता; तथा शब्दोंकों तोड़- 
कर “निज जन? अर्थात्‌ अपने दास, और '“नीके? अर्थात्‌ सुन्दर 
इस प्रकार अर्थ करते हैं, उसमें 'सौंपेसि! का अर्य-सम्बन्ध नहीं 
, मिलनेसे वह असड्गत हो जाता हैं । अन्य टीकाकारोंने जो 'निज 
जननी के एक कुमार? श्रीरामचन्द्रजीको मानकर उनके ग्राणके 
आधार छुखनछाछूको लिखा है, वहाँ मी सौंपनेका सम्बन्ध छूट जाता 
है | इस प्रकार अन्य अर्थ अनेकों त्रुटियाँ आ जाठी हैं, परल्तु 
हमारे उपर्युक्त अर्थमें कोई नुटि न होकर वाल्मीकीय रामायणसे 
भी सड्डति मिल जाती है। एवं मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रतीको 
अपने सम्मावित बविरदर्की चिन्ता भी घर्मतः युक्त ही है, जो यहाँ 
स्पष्ट छक्षित होती है | अत: श्रीरामचन्द्रजीके वचन सत्य और घर्म- 
मूछक ही हैं, अनर्गल नहीं | किसी-किसी ग्रतिमें प्रमु बिछापः के 
स्थानमें 'प्रमुप्रव्यप” पाठ है, जिसके कारण टीकाकार छोग “प्रछापो5- 
नर्थक बच:? के प्रवाहमें झूठम5 वह जाते हैं. | पर स्मरण रहे 
श्रीरामके बचन कमी अनर्थक हो द्वी नहीं सकते | 

सियात्रर रामचन्द्रकी जय | 


२९--क्‍्या सचमुच प्रश्चु॒ श्रीरामचन्द्रजी अपने सेवकका 
दोष नहीं देखते १ फिर न्यायी केसे ९ 


शज्आा-श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डके आरम्ममें श्रीभरतजीने 
कहा है-- 


जन अवगुन पअम्ठु मान न काऊ । दीनबंछु अति रझूदुरू सुभाऊ ॥ 


अर्थात्‌ 'प्रश्नु श्रीरामचन्द्रजी सेवकका अवगुन कभी नहीं 
भानते | वे दीनबन्धु और अत्यन्त मृदुल खभावके हैं | इस कथनसे 
क्या सिद्ध होता है. : परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी न्‍्यायी हैं. अथवा 
अन्यायी ? यदि न्यायी हैं तो केसे १ 


समाधान-परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजीमें अन्याय कहाँ ? वे दीन- 
बन्धु अत्यन्त कोमछ खमभाववाले ओर करुणाके धाम होते हुए भी 
परम न्यायाधीश हैं । सबसे पहले “जन! शब्दकों समझ लेना 
चाहिये । अरण्यकाण्डमें महर्षि नारदजीके प्रति ये श्रीमुखके वाक्य हैं-- 
गह सिसु बच्छ अनऊ अहि धाईं। तह राखइ जननी अरगाईं ॥ 
प्रोढ भएँ तेहि सुत पर साता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ 
मोरें औढ़ तनय सम ग्यानी | बारूक सुत सम दास असानी ॥ 
जनहि सोर बल निज बल ताही। दुड्डु कहें काम क्रोध रिपरु आही ॥ 
यहाँ “जन! शब्दका स्पष्टीकरण “बालक सुत”? अर्थात्‌ दूध 
पीनेवाले बच्चेकी उपमा देकर किया गया है और सरकार श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनेको खय॑ मानाके स्थानमें बतला रहे हैं--“करडँ सदा 
तिन्द के रखबारी । जिमि बालक राखइ महतारी [? ऐसी खितिमें 
विचारनेकी बात है कि स्तन पीनेबाछ्ा वाढक जब माताकी गोदसे 


क्या श्रीरामजी सेवकका दोष नहीं देखते ? फिर न्‍्यायी केसे ? १७६ 


उतरकर खेलते-खेलते साँप या अग्निको खिलोना समझता हुआ 
अज्ञनतावश उसे पकड़ने दौड़ता है, तब माता अपने उस बालकको 
दोषी मानकर उसका न्याय करने बैठती है अथवा दौड़कर उसकी 
रक्षा करनेमें अपना दोष मानती है ? हाँ, जब वही नादान बच्चा 
सयाना हो जाता है, तत्र वह माता अपने उस 'प्रौढ़ तनयः पर 
प्रीति तो वैसी ही करती है, परन्तु “नहिं पाछिलि बाता ? अर्थोत्‌ 
पहलेके समान उसकी रखवाली करना छोड़ देती है और उसको 
छुधारनेके लिये उसकी जरा-जरा-सी गछतियोंकी भी अबगुण मानकर 
उसपर कठिन शासन किया करती है तथा उस अवस्थामें ऐसा न 
करनेमें ही अन्याय समझती है | ठीक यही बात भगवान्‌ और उनके 
जनोंके बीच द्वदै । कारण यद्द है कि जो जन सर्वभावसे श्रीमगवान्‌: 
के सच्चे शरणागत एवं प्रपन्‍न होते हैं उनके मन-बचन-कर्म-तीनोंपर 
भगवानका ही साम्राज्य रहता है । वे अपनेकी कठपुतलीकी भाँति 
और अपने प्रभुक्ो पुतकी नचानेवाले सूत्नधार-यन्त्रीकी मौति मानकर 
तद्गत, तल्हीन और तदधीन रहते हैं | जब उन जनोंके अन्तःकरण 
बिल्ग रहते ही नहीं, तव अवगुण किसमें माना जाय १ जिनका 
“अहं? और “ममः दोनों ही प्रभुके बन रहे हैं ( देखिये आलवन्दार- 
स्तोत्र--'मम नाथ ! यदस्ति योअस्म्यहं सकल तद्धि तवैब माधव | 
नियतखमिति ग्रबुद्धधीरथवा कि सु समर्पयामि ते ॥? ) जो तनु और 
तनुकी छायाकी माँति भगवानकी ग्रेरणासे ही अपना ह्िलवा-डोलछना 
मानते हैं, उन जनोंका अवगुण मानना ही अन्याय कहा जा सकता 
है और इसीलिये उपयुक्त प्रसड़्में सरकार श्रीनारदजीसे स्पष्ट कह 
देते हैं... 


१४२ मानस-शड्डा-लमाधान 


सुन सुनि तोहि कहर सहरोषा । भजहिं जें मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
अर्थात्‌ जो सर्वोपायशून्य तथा अनन्यगति होकर मेरा भजन 
करते हैं, उन्हींके साथ “निज जन! के नाते यह दया और दीन- 
बन्घुता निवाहदी जाती है । इसी प्रकार मानसके और-और प्रसड्डोंमें 
भी वैसे जनोंके लिये ऐसे वचनोंके कई ग्रमाण पाये जाते हैं । यथा 
किण्किन्धाकाण्डमें श्रीमारुतिजीके ग्रति ये वचन कहें गये हैं--- 
खसदरसी सोहि कह सब फकोऊ | सेवक प्रिय अनन्य गति खोऊ ॥ 
सो अनन्य जाके अजसि सति न टरइ हलुसंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वासि भगवंत ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीसे कह रहे हें कि “मुझ 
परमात्मा परमेश्वरको सब छोग समदर्शा अर्थात्‌ सारे जगत॒को एक 
इप्विसे देखनेवाछा कहते हैं; परन्तु इस जगतमें जो जीव अनन्यगति 
होकर मेरा सेवक बन जाता है, उसीसे मैं प्रियमावका नाता मानता 
हूँ, क्योंकि उसकी वुद्धिमें सेवक और खामी--केवर दो ही रह 
जाते हैं; वह अपनेको सेवक मानता है और चराचर जगत्‌को 
स्वामिरूप मानता है । अतः जब उसकी दशष्टिमें स्वामीके अतिरिक्त 
ओर कुछ रह ही नहीं जाता, तब मै किसके साथ उसकी 
बराबरी करके उसके लिये समदृष्टि कर सके । इसीलिये उसे प्रिय 
समानता हूँ 
पुन: अवधकाण्डमें चित्रकूटके मार्गमे भी इसी प्रकारके वचन 
कहे गये हैं--.. 
सुचु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवकु परस पिजारा ॥ 


मानत सुख सेवक सेवकाई | सेवक बेर बेरू अधिकाई ॥ 
जन्पि ससर नहिं राग न रोपू। गहहिं न पाप पूनु ग्ुन दोषू॥ 


कया सचमुच विभीषणने कल्पभर राज्य किया ? १४३ 


फरम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ स्रो तस फल चाखा ॥ 
तद॒पि करहिं सम विषस बिहारा। भगत अभ्रग्त हृदय अलुसारा ॥ 

ऐसे ही और भी बहुत-से प्रमाण श्रीमानसग्रन्थमें भरे पढ़े हैं 
तथा समस्त श्रुति, स्वृति, शास्र, पुराण और इतिहासादि ग्रन्थो्में भी 
ऐसे ही प्रमाण अधिकाधिक मिलते हैं | भछा, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
भी कभी अन्यायका सहारा ले सकते हैं ? 

सियाचर रामचन्द्रकी जय ! 
+३+->्य को श82०--ै- 

३०--क्या सचमुच विभीषणने कल्पभर राज्य किया ९ 

झक्छा---श्रीरामचरितमान समें छक्काकाण्डमें ११६ वें दोहेंमें 
विभीषणसे श्रीमगवानने कहा है--- 

करेहुु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि | 
पुनि सस धास पाइहुडु जदोँ संत सब जाई ॥ 

अर्थात्‌ विभीषण | तुम कह्पमभर राज्य करो और मनमें मेरा 
सुमिरन करते रहो । फिर अन्तमें तुम उस धामको प्राप्त करोगे, 
जहाँ संत लोग जाते हैं | 

एक कह्प चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षोका होता है ( इसका 
विवरण गीतातत्ताइ्ट% प्रृष्ठ ६३२ में सूर्यसिद्धान्तके अनुसार बतछाया 
गया हैं ) | एक कल्पमें चौदह मन्बन्तर व्यतीत होते हैं | प्रत्येक 
मन्चन्तरमें ७१ चतुर्युग वीतते हैं तथा प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तके 
सत्ययुगमें पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, ऐसा छुना जाता है। ऐसी 
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* 'कल्याण? के चोदहवे वर्षका विशेषाक्न ( पता---/कल्याण? कार्यालय; 
गोरखपुर ) 


कया सचमुच विभीषणने कद्पभर राज्य किया ?* १४५ 


चबतपर स्थित है और वह समुद्रके किनारेसे सौ योजनकी दूरीपर 
है; परन्तु अंग्रेजोके जहाज महासागरमें हजारो-हजारो कोसोंका 
चक्कर लगाते है, परन्तु ऐसी किसी लंकापुरीका पता नहीं ढगता | 
फिर विभीषणके अस्तित्वमें त्रिश्वास॒ कैसे किया जाय 

( 9) भगवान्‌ श्रीकृप्णने गीतामे कहा है---“सम्भवामि 

न्‍ युगे युगे ।! (४ | ८) अर्थात प्रत्येक युगमें मगवान्‌ अबतार लेते हैं | यदि 
लंकामें एक कर्पतक विभीषणका राज्य करना ठीक है तो अगले 
त्रतायुगर्मे जब सगवान्‌ राम अवतार छंगे तो रावण कहाँ रहेगा १ 
यदि उस समय रावणकी दूसरी छंका होगी, ऐसा मान रे तो 
श्रीमानसका यह वचन सत्य नहीं ठहरता कि प्रत्येक युगमें रावण 
जब-जब जन्म लेता है, इसी लंकामें रहता है। इन बातोका समाधान 
कैसे किया जाय :£ 

समाधान---जिस श्रीरामचरितमानसके “करेहु कछप भरि राजु 
तुम्ह” इस प्रवचनकों लेकर शइ्ढा की जा रही है, उसी मानसमें 
श्रीकाकमुशुण्डिजीके सम्बन्धमें यह प्रमाण है कि--- 
“महा अल्यहु नास तब नाहीं |? 

---तथा उन्हीं भक्तराज श्रीकाकमुंशुण्डिजीने खयं श्रीगरुडजीसे 
कहा है कि (इस नील रौैलपर वास करते हुए मुझे सत्ताईस कल्प 
व्यतीत हो चुके है |? जैसे-.- 

इहोँ बसत सोहि सुच्ु खग ईसा | बीते करूप स्रात अरु बीसा ॥ 
अतरए्‌व श्रीमगवानकी अघठनघठनापटीयसी महिमाको सामने 
रखकर भगवानने अपने अनुपम भक्तोंके सम्बन्धमें जो आज्ञा दी है, 
उसमें कुछ भी असम्मव नहीं मानना चाहिये | एक विभीषग जीके 


मा० झं० १०--- 


१४८ सानस-शाद्धा-समाथान 


लिये ही क्यो ? सभी अनन्य भक्तोंके लिये 'राम कृपाँ कछु दुर्लभ 
नाहीं! यही निश्च रखना उचित है; क्योंकि यह सिद्धान्त 
है कि-- 
उतपति थिति लय बिषह्ुु असी के । शाम रजाइ सीख सबही के ॥ 
अतएव श्रीभमगवानकी आज्ञासे सव कुछ सम्भव हो जाता है । 
प्रश्नकर्ता महोदयकी आपत्तियोका उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिया 
जाता है---( १) ऊपर जो यह कहा गया है कि 'इसी बैवलत- 
मन्वन्तरके अट्टाईस्वे त्रेतायुगमें भगवान्‌ श्रीरामने विभीषणको उपयुक्त: 
आशीर्वाद दिया था, इसके विषयमें निवेदन यह है कि श्रीरामचरित- 
मानससे ऐसा प्रमाणित नहीं होता | बल्कि वहाँ तो यह पाया 
जाता है कि जिस मानसकी कथाकों श्रीगोखामी तुल्सीदासजी 
महाराजने श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादके रूपमें भाषाबद्ध किया है, 
उसकी रचना श्रीमुशुण्डि-गरुड-संवाद होनेके सत्ताइंस कल्प पहले: 
ही हो गयी थी और श्रीशंकरजीद्वारा महर्षि छोमशजीके बह्दानेसेः 
काकनीको वह रामचरितमानस प्राप्त 'हुआ था, जेसे--- 
सुनि सोहि कछुक कार तहेँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले झ्रुनि गिरा सुहाई ॥ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा। संझ्ु प्रसाद तातव सें पावा ॥ 
५ टर्ष ६ 
करि बिनती सुनि आयसु पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ 
हरष सहित एहिं आश्रम आयडें। प्रभु प्रखाद दुर्लभ बर पायडें ॥ 
इहाँ बसत मोहि सुझ्ु खग ईसा । बीते कप सात अरु. बीखा ॥ 
( रास० उत्तर० दो० ११५२-११३ ) 
इस ग्रमाणसे तो यह सिद्ध होता है कि विभीषणजीको जिस: 


क्या सचमुच विभीषणने कल्पभर राज्य किया ? १४७ 


,कल्पमें श्रीमुखसे यह आज्ञा हुई कि “करेह करूप भरि राजु तुम्ह मोहि 
सुमिरेहु मन माहिं? उसके बाद सत्ताईस कल्पसे अधिक व्यतीत हो 
गये । क्योंकि उसी कथाकों तो छोमशसे भुशुण्डिने छुना था तथा 
भुशुण्डिने नील शौरूपर गरुड़जीकों सुनाया | अतएव यह शराह्ला ही 
यहाँ नही उत्पन्न होती ! 

(२ ) पहले तो ग्रन्थके उपयुक्त ग्रमाणोसे शझ्ढाके लिये कोई 
आधार ही नहीं रद्द जाता। क्योंकि सत्ताईत कब्पसे अधिक प्रूव॑ंकी 
कथयाको हम वर्तमान कहपके त्रेताकी वात कैसे मान लें ? जब कि 
जिस ग्रन्थको लेकर शइय की जा रही है, वहींका वचन समाधान 
कर रहा है तथापि यह सन्देह करना कि विभीषणका कोई पता 
नहीं लगता, इस कारण भी उचित नहीं है कि हम संसारी जीवोंका 
ऐसा भाग्य और सामर्थ्य कहाँ, जो ऐसे दिव्य दर्शनोंका छाभ उठाकर 
कृतकृत्य हो सकें। जबतक भगवान्‌ श्रीरामकी कपासे दिव्यदृष्टि प्राप्त 
न हो, तवतक विमीपण आदि महाभागवतोका द्शेन कहाँ सम्भव है ? 

(३ ) अंग्रेजोंके जहाजोसे लंकाका और विभीषणका पता 
नही लगा तो इसमें भी कोई आश्चरय नही मानना चाहिये | श्रीद्वारका- 
पुरी तो इसी. द्वापरयुगके अन्तमें समुद्रमें बिठीन हुई है और उस 
द्वारकापुरीका साक्षात्कार श्रीनामादासकृत भक्तमालके अनुसार श्रीपीपा 
मक्तको इसी कल्युगमें हुंआ है, परन्तु अन्य किसीको उस द्वारकापुरीका 
दर्शन कहाँ होता है. १ छंकाका स्थान भी कौन-सा है, यह निर्णय 
करनेके लिये कुछ नही कहा जा सकता | “कल्याण? के रामायणाड्ड 
पृष्ठ ३१७ में 'रावणकी लंका कहाँ थी ? शीषेक लेख देखना 
चाहिये | 


१४८ मानख-दजड्जा-समाधान 
( 9 ) गीतामें 'सम्मवामि युगे युगे” तथा श्रीराभचरितमानसमें 
( जिस ग्रन्थके विषयमें यह शझ्झा उठायी गयी है ) 'कलूप कल्प ग्रति 
प्रभु अवतरहीं? ऐसा वाक्यरूपमें मिलता है । इन वाक्योको इस प्रकार 
समन्वय करके समझना चाहिये कि दोनों आप्त्राक्योंकी सार्थकता सिद्ध 
हो जाय | यदि हम यह मान ढें कि प्रतिकत्पमें एक रामाबतार होता 
है तो इसका युगमें होना सिद्ध ही हो जायगा, क्योंकि युग कल्पके ही 
अन्तर्गत होता है और यदि प्रतियुगमें रामावतारका होना मान लें 
तो ग्रतिकल्पके अवकाशको संकीर्ण करना पड़ता है। अतएव 
श्रीमगवान्‌ शिवके ही अनुभव तथा बचनको निश्चय रखना चाहिये 
कि “जब्र जब होइ धरम के हानी? तभी-तब--- 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग ॒बिस्तारहिं बिसद जल राम जन्म कर हेतु ॥ 
सियाचर राम्चन्द्रकी जय ! 
४०-«- «99 -82:--9-+--- 
३१-भगवान्‌के निजधाम-गमनकी चचो रामायणमें क्‍यों नहींहै! 
शक्ला-जलकाण्डके आरम्ममें श्रीपारबतीजी प्रश्न करती हैं कि 
श्रीरघुनाथजीने प्रजावग के सह्दित किस प्रकार निजधामको प्रस्थान 
किया ? जेंसे-.- 
बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किस गवने निज घाम ॥ 
---इस ग्रइनका उत्तर कही नहीं पाया जाता; सो इसका क्या 
रहस्य हैः... जा 
समाधान-इसका उत्तर श्रीशिवजीने दिया ही नहीं है, इसीसे 


भगवानके निजधाम-गमनकी चर्चा रामायणमे क्यों नहीं है ? १४९ 


इस ग्रन्यमें बह कहीं नहीं मिलता | उत्तर न देनेका कारण यह है 
कि पीछे श्रीपावंतीजीने अपने अन्य पाँच प्रइनोंके सहित इस ग्रइनको 
भी वापस ले लिया है---इससे सुनना ही नहीं चाहा | तब श्रीशिव- 
जी इसका उत्तर क्यों देते और जब उत्तर दिया द्वी नहीं गया तो 
प्रन्यमें इसका उल्लेख कहाँसे होता--- 
श्रीपावेतीजीने कुछ चौंदढ् प्रश्न किये है । उन्हे दो विभागोमें 
बिभक्त किया जा सकता है। प्रथम मागमें आठ प्रइन है- 
३---अथम सो कारन कहहु विचारी। निर्मुन बह्म सगुन बपु घारी ॥ 
२--पुनि अक्षु कहहु॒ राम अवतारा। 


३---आरूचरित पुनि कहहु डदारा॥ 
४--फहहु जथा जानकी बिब्राही । 


७ु--राज तज्ञा स्री दूपन काहों ॥ 
६--वन बसि कीन्हे चरित अपारा। 
७--कहहु नाथ जिमसि रावन सारा ॥ 


<---राज चेढि कीन्‍्हीं वहु छीझा। सकल कहहु संक्र सुखसीका ॥ 

उपर्युक्त प्रथम आठ ग्रइनोका आरम्भ 'प्रथम? शब्दसे होता है । 
ओर उनकी समाप्ति राजगद्दीके ग्रातिविषयक प्रइनपर होती है | इसके 
आगे “बहुरि! शच्दसे दूमरा भाग आरम्भ होता है| उसमें छः प्रश्न 
हैं, जिसमें श्रीरघुनाथजीके खरूपका बोध न होनेके कारण कुनकंके 
आभास एवं असम्भावनाकी आशड्डासे युक्त पहला प्रश्न तो यही हैं। 
इसके सिवा पाँच प्रदन क्रमशः भगवत्तत्त्त, मक्ति, ज्ञान, विज्ञन और 
बैराग्यके विषयमें है। यथा--- 


१--बहुरि कहहु करुतायतन फीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुबंससनि किसि गवते निज घास ॥ 
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२---घुनि अभ्भु कहहु सो तत्त्व बखानी। जेहिं बिग्यान सगन सुनि ग्यानी ॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा | पुनि सब बरनहु सहित बिसागा ॥ 
इनमें प्रथम भागके आठों प्रश्न तो भगवान्‌ श्रीरामजीकी छीछासे 
सम्बद्ध हैं | उनके निर्णयसे भगवानके खरूपका बोध हो जानेके 
कारण उन्हें तो श्रीपार्वतीजीने स्थिर ( कायम ) रक्‍्खा है; किन्तु 
फिर पीछेके प्रश्नोंके उत्तकी कोई आवश्यकता न रहनेके कारण 
“बहुरि! शब्दसे आरम्भ होनेवाले दूसरे भागको खारिज कर दिया 
है । प्रमाणके लिये जल श्रीशइरजीने---- 
पुरुष' प्रखिदझ/ प्रकास निधि भ्रगट परावर नाथ। 
रघुकुलमनि समर स्वासि सोइ कहि सिर्ये नायडठ साथ ॥ 
““ईस बालकाण्डके ११६ वें दोहेसे लेकर ११८ वें दोहेके 
नीचेकी--- 
रास सो परमातसा सवानी। तहें श्रम अति अबिहित तब बानी ॥ 
--इस चौपाईतकके उपदेशद्वारा जिसमें पाँच बार “सोई? शब्द 
आया है, पावेती जीको श्रोरघु नाथनीके खरूपका बोध करा दिया | तब 
श्रीपावतीजीकी सारी कुतकंकी रचना नष्ट हो गयी और उन्हें जो 
श्रीरधुनाथजीका प्रजावर्गके सहित निजरधामकों जाना असम्भव-सा 
जान पड़ता था, वह सारी दारुण असम्भावना नष्ट हो गयी और 
श्रीरघुनाथजीके चरणोमें प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया | यथा---- 
सुनि सिव के अस संजन बचना | मिटि गे सब कुतरक के रचना है 
सइ रघुपति पद श्रीति प्रतीती | दाहन अखंमावना बीती ७ 
तब वे श्रमद्गादेगजीके चरणकमछोंकों स्पर्श कर हाथ जोड़कर 
कहने लंगी-- * 


भगवानके निञ्रधाम-गमनकी चर्चा रामायणमें क्‍यों नहीं है ? १५१ 


ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा सोह सरदातप भारी ॥ 
सुम्ह कृपा सब्च॒संखसड हरेऊ। रामखरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपा अब गयउ बिपादा। सुखी भयडें प्रशुचरन पअ्रखादा॥ 
अब सोहि' आपनि किंकरि जानी। जद॒पि सहज जड नारि अयानी ॥ 
अथम जो मैं पूछा खोइ कहहू।जों मो पर प्रसन्न अस्ु अहहू ॥ 

अर्थात्‌ “कृपालु खामिन्‌ू ! जिनसे आपने श्रीरघुनाथजीके 
सखरूपका बोध कराया है, आपके उन चन्द्रकिरण-सरीखे व चनोंको सुन- 
'कर शरत्कालके घामके समान मेरा मोह नष्ट हो गया | आपने कृपा 
करके मेरे सम्पूर्ण संशयोको हर लिया है | अब्र मुझे श्रीरामजीके 
खरूपका बोध हो गया | नाथ | आपकी कृपासे मेरा सारा विषाद 
जाता रहा | आपके चरणोंके प्रसादसे अब मै सुखी हो गयी । 
इसलिये यद्यपि मै ख्रीयोनि और खभावसे ही जड़ एवं अज्ञ हूँ 
तथापि मुझे अपनी किझ्करी जानकर मैंने पहले जो [ श्रीरामचन्द्रजीके 
सिंहासनारूढ़ होनेतकके आठ ] प्रदन किये है, अब 'सोईः-क्रेबल 
उतनोंह्ीका उत्तर कहिये | [ तात्पर्य यह है कि इसके आगे “बहुरिं, 
रब्दसे आरम्भ होनेवाले छ; प्रइनोंक़ी मे वापस लेती हैँ | अब उनके 
उत्तर सुननेकी मुझे आवश्यकता नहीं है | अतः थे खारिज समझे 
जाये। ]” यहाँ 'सोश कहह! इस उत्तिसे यह स्पष्ट ध्यनित होता है 
कि केवछकू “जो मै प्रथम पूछा” वही कहिये और नही । इस ग्रकार 
जब प्रश्नकर्ताने ही अपने उन प्रश्नोको निकाल दिया तो वक्ता 


उनका उत्तर कैसे दे सकता है ? इसीसे उत्तरकाण्डमें जब शिबजोने 
राज्याभिषेकतकका चरित्र सुना दिया तो वे इक्यातनर्वे दोहेके पश्चात्‌ 
श्रीपार्वतीजीसे पूछते हैं कि (हम आपके सत्र प्रइनोका उत्तर दे चुके; 
अब यदि कुछ और पूछना हो तो बढ भी कहे |! 


श्षर मानस-शक्का-समाधान 
उसा कहिडें सब कथा सुहाई जो आखुंडि खगपतिहि सुनाई ४ 
फछुक राम गुन कहेडे बखानी। अब का कहीं स्रो कहडु भवानी ४ 
इसपर गोसाब्जी कहते हैं--- 
सुनि सुस कथा उस्रा हरषानी। बोली अति बिनीत रूढु बानी ॥ 
घन्‍्य धन्य में धन्य पुरारी। खुनेडें राम गुन भव भय हारी ॥ 
इस प्रकार अपनी कृतार्थता व्यक्त करते हुए फिर श्रीपावतीजीने 
ध्बायस तनु रघुपति मगति मोहि परम संदेह? इत्यादि वाक्यसे नया 
ग्रइन श्रीकाकमुशुण्डिजीके त्रिषयमें किया है | इससे सिद्ध होता है कि. 
अब उन्हें पीछेक्रे प्रश्नोंका उत्तर छुननेकी इच्छा ही नहीं थी । 
किन्हीं-किन्हीं मह्शयोने इस शक्लाका इस प्रकार समाधान 
किया हे और इसे किसी-किसी टोकाकारने भी अपनी टीकामें लिखा 
है कि श्रीरामचन्द्रजीका निजधामगपन श्रीगोसाईजीने गुप्तरूपसे उत्तर- 
काण्डकी इस चौपाईद्वारा सूचित किया है---- 
हरन सकल श्रम अ्र्सु श्रम पाई ।गए जहाँ- सीतऊक अवराई ॥ 
यहाँ “अबर।ई” शब्दसे वे अमरपुरको निजधामहूपसे ग्रहण 
करते है | किन्तु शीतछ अमराई तो श्रीअयोध्याजीमें ही एक वाटिका 
थी और उसमें जाते समय सारी प्रजाके साथ रहनेका भी कोई 
प्रमाण नहीं है । उस समय तो “संग लिए भरतादिक श्राता? इस 
वाक्यसे केबल भरतादि भाई और हनूमानजी ही साथ बताये गये हैं-- 
अमराई पहुँचनेपर जो कुछ हुआ है, उसका वर्णन भी इस प्रकार है-- 
भरत दीन्‍्ह निज बसन डखसाईं। बेंठे अश्चु सेवहिं सब भाई ॥ा 
सारुतसुत तब मसारुत करई | पुछक बपुष लछोचन जल भरई ॥ 
तेहिं अबसर मुनि नारद आए करतल बीन। 
गावन छागे राम कर कीरति सदा नबीन ॥ 


भगवानके निजधाम-गमनकी चचोौ रामायणमे क्यों नहीं है ? १५३ 


अतः “कीन्ह जो अचरज राम | प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि 
गबने निज धाम ॥ इस प्रश्नका उत्तर इस चौपाईसे किसी प्रकार सुसद्गत 
नहीं होता । 

किन्हीं महानुभावका कथन है कि श्रीशंकरजी उपासक है । 
उन्हें भगवानका अयोध्यासे निजवामगमन अभीष्ट नहीं है, इसलिये 
वे इस प्रश्नका उत्तर छिपा गये है, किन्तु यदि ऐसी बात होती तो 
वे यह कैसे कहते कि “उमा कहडें सब कथा सुहाई | ४ “४ 
अब का कहीं सो कहहु भवानी ७ और ऐसा कहनेपर पावतीजी भी 
अपने प्रइनोका उत्तर प्रूरा कराये विना क्यों छोड़तीं ? इसलिये यह 
समाधान भी उचित नहीं जान पड़ता | 


इन दोनो समाधानोंमिं सबसे बड़ी त्रुटि यह रहती है कि यदि 
किसी प्रकार खीचतान करके इस एक प्रश्नके उत्तरकी सन्नति बैठा 
भी छी जाय तो इसके आगेके शेष पाँच ग्रशनोंका उत्तर कहोंसे और 
किस चौपाईसे निकाला जायगा ? और जब्रतक सभी प्रइनोका 
समाधान न हो जाय, तबतक वक्ता यह कह नहीं सकता कि मैंने 
तुम्हारे सब प्रश्नोका वर्णन कर ढिया | अब यदि कुछ और पूछना 
हो तो वह भी कहूँ ।! अतः यदि बहुरि? शब्दसे आरम्म होनेवाले 
भागके छड्ो प्रइन परित्यक्त न समझे जायेंगे तो किप्ती भी ग्रव्मार 
इस शद्औाका समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिये यही समझना 
चाहिये कि भमगवानके खरूपका बोध हो जानेपर जब पावतीजी 
स्पष्ट यह कह रही दें कि “प्रथम जो मै पूछा सोइ कह्ृह्ू? तो वे 
पीछेके छ* प्रइनोंका उत्तर अब नही कहलाना चाहतीं और न अब 
उन्हें उनके विषयमें घुननेकी इच्छा द्वी है । उनके इन कुतृकोंका 


श५छ मानस-शबड्ा-समाधान 


निराकरण तो भगवानके इस खरूपबोधसे ही हो गया कि “राम 
जह्म चिन्मय अब्रिनासी | सर्व रहित सव उर पुरबासी ॥” अब ऐसे 
ग्रमुके आने-जानेके विषयमें प्रइन ही कहाँ हो सकता है ? बस, 
केबल श्रीरघुनाथनीका विशद यश छुननेकी श्रद्धाने इस एकके साथ 
उनके शेष पाँच प्रइनोंको भी मुला दिया | अतः यही सिद्ध द्ोता है 
कि पीछे पावंतीजीने ही इस प्रशनको वापस ले लिया, इसीसे 
अन्यमे इसका उत्तर नहीं है । 
सियाबर रामचन्द्रकी जय ! 





न्‍किरमनलनननननननाननानक. 


३२-विश्वकी कर्म-प्रधानता ओर मुक्तिका रहस्य 
प्रश्ष-श्रीराम चरितमानसके विभिन्‍न स्थरछमें ये चौपाइयाँ 
मिलती हैं--. 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कालीं मरत परम पद लहहीं ॥ 
म< है ० थ ८ 
जा सजन तें बिनहिं प्रयासा । सम समीप नर पावहिं बासा ॥! 
० ० है 
जे रामेस््रर दरसनु करिह्हिं। ते तनु तजि सुरछोक सिधरिहहिं ॥ 
इन चौपाइयोंसे यह स्पष्ट है कि काशीमें मरने, सरयूमें स्तान 
करने और रामेश्वरका दशन करनेसे सत्र प्रकारके मनुष्योंको, चाहे 
वे कुकर्मी भी क्यो न हों मुक्ति मिछ जाती है | तब उसी 
रामायणमें---- 
करम अधान बिस्त्र करि राखा | जो जस करइ स्रों तस फल चाखा ॥ 
इस चौपाईद्वारा कर्मकी प्रधानता क्‍यों बतछायी गयी है !. 


विश्वकी कमे-प्रधानता और मुक्तिका रहस्य १५ 


इससे तो यही पिद्ध होता है कि सब लोग अपने-अपने कर्मोके 
अनुसार ही फल ग्राप्त करते हैं, फिर ऊपरके बचनोंसे इस वचनका 
क्या सेल है ? यदि हम ऊपरके ही वचनोको ठीक मानें, तब भी 
यह शह्ढ्ला उत्पन्न होती है कि जबसे काशी, सरयू नदी तथा 
रामेश्वरका अस्तित्व है तबसे न जाने कितने असंख्य नर-नारी 
उनके द्वारा आवागमनसे छुटकारा पा गये होगे; फिर भी भारतवर्ष- 
की जनसंख्यामें कमी नहीं आयी, इसका क्‍या कारण है £ 
उत्तर--प्रइनकर्ताकी पहली शह्का कि काशीमें मरने, 

सरयूजीमें ज्ञान करने और रामेश्वरका दशन करनेसे यदि सब छोग 
परमपद प्राप्त कर लेते हैं, तब कम-फलभोगका प्राधान्य क्यों 
बतलाया गया है ? इसका समाधान उसी प्रसड़में है, जिसमें 
कर्मानुसार फलभोग करनेकी बात बतायी गयी है। पूरा ग्रसह्भ 
इस प्रकार है-- 

जय्यवि सम नहिं राग न रोपघू। गहहिं न पाप पूनु शुन दोचू ॥ 

करम प्रधान बिस्व करि राखा ॥ जो जसु करइ सो तस फछ चाखा ॥ 


तद॒पि करहिं सम बिघस बिहारा । सगत अभगत हूदय अनुसारा ॥ 
अगुन अछेप अमान एकरस | रासखु सयुन भए भगत पेस बख ॥ 


( अयो० २१८ । २-३ ) 

इस ग्रसड्रको पढ़नेसे यह प्रकट हो जाता है कि भगवानको 

खत: न किसीसे राग है, न रोष है। उन्होंने इस जगवमें सामान्यतः 
कर्मको ही प्रधान बना रक्खा है; अतएव जो जैसा कमे करता है 
चह वैसा ही फल भोगता है। परन्तु फिर भी जो छोग कतुंत्वा- 
अजिपान त्यागकर भगवानकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो अपनेको 


५्५द्‌ मानख-एाद्भा-समाधान 


भगवानके चतुर्बिध विग्रह---नाम; रैंप, लीला, धामकी सेवा तथा 
उनके आज्ञापाब्नादिमे छगा ढेते है, उन भक्तोंके छोक-परलोककी 
रक्षाका भार भगवान्‌ खये अपने हाथोमें ले लेते हैं । गीतामें 
यह वात स्पथरूपसे कही गयी हैं---“योगश्षेम वहाम्यहम ।! (९) २२) 
इसलिये भगधद्धक्तोंकी बात न्यारी है, वें इस जगतके नियमोंमें नहीं 
बैँध सकते । 'जो जस करइ सो तस फछ चाखाः? यह नियम उन 
छोगोंके लिये हैं, जिनकों अपने कर्मोका अभिमान हैं और ऐसे 
ठोगेंसे सारा संसार भरा पड्ढा है; इसलिये 'करम प्रधान व्रिख 
करि राखाः की बात सर्वथा ठीक है । अस्तु, 

काशीमें मरण, सरयूजी ( अयोध्या ) में ज्ञान और रामेश्वरका 
दर्शन उन्हीं माग्यवान्‌ जनोको प्राप्त होता है, जो कतृत्वाभिमान 
छोड़कर प्रभुके दास बन जाते हैं; फछतः उनकी मुक्ति हों जाती 
है| रही बात कुकर्मियोके मुक्त होनेकी; सो यही तो भगवानके 
नाम, रूप, छीला, धामका विरठ और ऐश्वर्य है | इसीलिये--- 

'जधसड मुकुत होइ श्रुति गावा |? 
काइयां हि मरणान्मुक्ति३ |? 

इत्यादि वचन कहे गये है । यदि काशी, अयोध्या, रामेश्वर, 
ससयू, गड्ढा आदिके द्वारा केवछ निष्पाप ही मुक्त होते तो फिर 
उनकी महिमा ही क्या रह जाती £ 

इसी प्रसड्डमें प्रश्नकर्ताकी दूसरी शह्ढा यह है कि यदि काशी, 
ससयू, रामेश्वर आदिके द्वारा सब प्रकारके लोग मुक्त होते रहते तो 
सारतवर्षकी जनसंख्या बहुत कम हो गयी होती या समाप्त हो 
गयी होती । इसका समाधान यह है कि जीव-तत्त्व अप्रमेष और 


क्या प्रारब्धका भोग अटल जानकर कतंव्यकर्म न करें? १०७ 


असंस्य है, उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता | जीवोंकी 
त्रात तो अछग है; अनन्त-अनन्त जीबोंका एक-एक ब्रह्माण्ड होता 
है, उन ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं की जा सकते। श्रुतियोंका 
कहना हैं कि यदि कोई चाहे तो रज-कणोकी गणना भले ही कर 
सके, परन्तु अनन्त ब्ह्माण्डोंकी गणना नहाँ हो सकती । यथा--- 
“रजसामपि संख्या चेद्‌ विश्वानां न कदाचन ॥! 

ऐसी स्थितिमें अनन्त ब्रह्माण्डशगत अनन्त जीवोंका हिसाब- 
किताब कैसे छगाया जा सकता है ? और जत्र हिसाब नहीं छगाया 
जा सकता, तब उनके अभाव अथवा बृद्धिके सम्बन्धमें कैसे कोई 
बात कही जा सकती है ? इसके अछावा यह भी तो कोई नियम 
'नही है कि भारतबर्षके जीव भारतवर्षमे ही जन्म ग्रहण करें | न 
जाने कितने अनन्त जीव कहाँ-कहाँ उत्पन्न होते और मरते रहते हैं । 
इसलिये प्रइनकर्ताकी दूसरी शट्ढडाा जीवोंकी अपरिमितताकी इसे 
भनावश्यक है | 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
+च्याकि € सक्--नबु 
३३-क्या प्रारब्धका भोग अठल जानकर कर्तव्यकर्म न करें £ 

प्रभ्ू-वालकाण्डमें शझ्ढडरजीने सती-मोहके ग्रसह्में. यह 
कहा है---' 

दोइहि सोइ जो रास रचि राखा । को करि तके बढ़ावे साखा ॥ 

फिर किष्किन्धाकाण्डमें शक्लरजो और काक्सुझुण्डिजीके ये 
वचन मिलते हैं... 


५५८ सानस्-शड्भा-समाचात 


“उसा दारू जोषित की नाईं। सबहि नचावत रासु गोसाईं ॥? 
“नट सरकट इच सबहि नचावत । राप्मु खगेस बेद अस गावत ॥? हि 
इन सब बचनोंको देख-सुनकर भी छोग पाप-पुण्षके पचड़ेमें क्यों 
पड़ते है ? क्यो नहीं निश्चिन्त होकर बैठ रहते हैं £ परन्तु उपयुक्त 
बचनोंके आधारपर निश्चिन्‍्त होकर बैठ रहना भी कैंसे ठीक है; 
जब कि लक्ष्मणज़ी 'नाथ दैव कर कवन भरोसा? तथा “दैव देव 
आल्सी पुकारा? कहकर उपर्युक्त वचनोंका खण्डन कर देते हैं ! 
कृपया इन सब वातोंका स्पष्टीकरण कीजिये | 


उत्तर-श्रीशिवजीका यह विचार कि- 
होइहि सोइ जो रास रचि राखा । को करि तक बढ़ाचे साखा ॥ 
-डस समयका है, जब उन्होंने सतीजीको समझाते-बुझाते समय 
यह जान लिया कि “इनके ऊपर हरिमायाका प्रभाव पड़ रहा 
है, इसलिये अब इनके द्वारा उसीके अनुसार कार्य होगा । इनकी 
भावीको सेठना हमारे मानका नहीं है; क्‍योंकि उसमें हरि-इच्छा 
सम्मिल्ति होनेके कारण वह बल्वान्‌ हो रही है । 
हृदय बिचारत संझु सुजान ॥| हरि इच्छा भावी बलूवाना ॥ 
यथा-- 
छाग न॒ उर डपदेसु जद॒पि कहे सखि्वें बार बहु। 
बोले बिहसि महेसु हरि साया बरु जानि जियें॥ 
अस्तु, हरिमायाकी प्रबकृता देखकर और यह विचारकर कि-- 
मोरेहु कहें न संलय जाहीं। बिघि बिपरीत भछ्ाई नाहीं ॥ 
-जब शझरजी अधिक चिन्तित होने छगे तब उन्होंने यह 
निश्चय कर लिया कि “जाने दो, भगवान्‌ श्रीरामने जो रच रक्‍्खा 
है, वही होगा । क्योंकि उन्हीकी मायाकी प्रेरणासे सतीद्वारा यह 


कया घारव्धका भोग अटल जानकर कर्तव्यकर्म न कर ? १०९, 


लीला हो रही है, इसलिये समें कौन कुतकक करने और शाखा- 
प्रशाखा निकालने जाय, ऐसा निश्चय करके श्रीशझ्डरजी श्रीराम- 
नामका जप करने लगे--... 
अस कहि छगे जपन हरि नासा | गई सती जहेँ प्रभु सुखधामा ॥ 
तात्पर्य यह कि शझ्कस्जीका--- 
होइहि सोइ्ट जो रास रचि राखा | को करि तक बढ़ावें साखा ॥ 

यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है, केबल सतीके 
सम्बन्धमें हैं । इसके अतिरिक्त यह वचन उस स्थितिमे उनके मुँहसे 
निकला है; जब उन्हे यह अनुभव हो चुका है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो छीछा रच रक्‍खी है; उसका कोई 
खास उद्देश्य है और वह होकर ही रहेगी | इसलिये श्रीशंकरजीके 
इस वचनको जीवमान्नपर घटाना ठीक नहीं | बेसे तो और भी 
भगवद्धक्त, जो निश्चितरूपसे प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कह 
सकते हैं ओर उनका ऐसा कहना अनुचित नह्दी होगा, क्योकि 
ग्रारब्यका भोग अटल एवं अवश्यम्मावी होता है, परन्तु इसका यह 
मतलब नहीं कि ग्राख्वपर निर्भर रहकर और कुछ किया ही न 
जाय | जो मगबद्धक्त प्रारव्धपर निर्भर रहते हैं, वे भी कतेंव्यकर्म 
( भजन-व्यानादि परमार्थलाधन ) तो करते ही रहते है | अतः 
प्रारव्यपर निर्भर रहनेत्राछोॉंको भी अपना कर्तवन्यकर्म करते रहना 
चाहिये | जितने भी पुण्यकर्म हैं---जैसे यज्ञ, दान, तप इत्यादि 
सभी कर्तत्रयकर्म हैं और इनको कतेब्यबुद्धिसे करते रहना ही 
उचित है तथा इनको करते हुए प्रारब्धभोगोंकोी, जो भगवान्‌ 


३१६० मानख-दक्षा-समाधान 


श्रीरामजीकी आज्ञासे पूर्वकर्मानुसार रखे जा चुके हैं. तथा अटछ और 
अवश्यम्मावी हैं, अनासक्तमावसे भोगना चाहिये | अस्तु, 
इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशझ्ूरजीके “होइहिं सोइ जो राम 
रचि राखा? तथा श्रालक्ष्मणजीके “देव देव आल्सी पुकारा? इन 
चचनोंमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं प्रतीत होता । एकका वचन 
आरब्वकर्मके सम्बन्धमे है और दूसरेका क्रियमाण कर्मके सम्बन्धमें । 
श्री्खनलछाल्जीने समुद्रपार होनारूप कर्तव्यकमके उपस्थित होते 
ही अपने उपर्युक्त दोनों बचनोंका प्रयोग किया है । 
रहे किष्किन्धाकाण्डमें तथा उत्तरकाण्डमें आये हुए श्रीशझूरजी 
तथा काकमुशुण्डिजीके उपयुक्त वचन, सो उनका रहस्य बड़ा 
गम्भीर है | यहाँ उनका उल्लेख हो जानेके कारण उनके सम्बन्धमें 
इतना ही संक्षिप्त निवेदन कर दिया जाता है कि--- 
नठ सरकट इव सबहि नचाचत | रास्सु खगोस बेद अस गावत ॥ 
भ ८ २ २८ 
उसा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत राम्ु गोखाईं ॥ 
>-ये दोनों चौपाइयाँ अपने-अपने प्रसड्न्‍में ईश्वरके उस्त 
खरूपके प्रमाणमें आयी हैं, जो अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रइन 
करनेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कथित हुआ है । वहाँ मगवानने 
अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण इस ग्रकार किया है। यथा--- 
साया ईंस न आपु कहें जान कहिआ सो जीव । 
बंध मोच्छ भ्रद सबेपर माया प्रेरफ सीच ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वर, जीव और माया---इन तीनों तत्तोंमें ईश्वर इसीलिये 
सबसे पर हैं कि वे जीवको बन्धन-मोक्षके दाता तथा मायाके भी प्रेरक 


निराकार और खव॑व्यापीके लिये 'विज्ु पद चल? कैसे कहा ? १६१ 


हैं । अस्तु, यहीपर उल्लिखित “बंध मोच्छ ग्रद” की पुष्टि गनट मरकट 
इब सबहि नचावत” से तथा "माया ग्रेरकः की पुष्टि “उमा दारु 
जोषित की नाई | सबहि नचावत रामु गोसाईं ॥” द्वारा की गयी है । 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
--*-*<्ह्ड&2222-#--- 
३४--निराकार और सर्वव्यापी ईश्वरके लिये “बिलु पद 
चल३” आदि केसे कहा 
प्श्च-. 
बिनु पद चलइ सुनह बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 

इस चौपाईको पढ़नेपर यह राड्डान उठती हैं कि जब भगवान्‌ 
बिना पैरके चछ सकते हैं, ब्रिवा कानके छखुन सकते हैं, बिना 
हाथके काम-काज कर सकते है, तब उन्हें अवतार लेनेको क्‍या 
आवश्यकता होती है ? वे तो निराकार रूपसे ही सब कुछ कर 
सकते हैं ! और मगवानके निराकार एवं सर्वेब्यापी होनेकी स्थितिमें 
“(बिनु पद चल! आदि कहना भी कह्ॉतक ठीक है १ 

उत्तर-भगवान्‌के गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके 
कारण ही इस ग्रकारकी शड्जाएँ उठा करती हैं | यद्दि हम भगवानके 
सर्वेशक्तिमान्‌ एवं सबंन्यापी होनेपर ही विश्वास कर लें तो इस 
शलाका समाघान अपने-आप हो जाता है; क्योंकि जो सर्वेन्यापी 
एवं सर्वशक्तिमान्‌ है, वह सच्र जगह सब कुछ कर सकता है । 

जिस ग्रसड़में उपयुक्त चोपाई आयी है, वहाँ श्रीमानस- 
अन्थकारने वेद-बचनोंका ही अक्षरश; अनुवाद किया हैं और अन्तमें 
यह दोहा दे दिया है--..- 


सा०शं० ११--- 


श्द्र मसानखस-शक्का-समाधान 
जेहि इमि गावहिं बेद छुध जाहि घरहिं मुनि ध्यान। 
सोइ दसरथ सुत भ्रगत हित॑ कोसलूपति सगवान ॥ 
इसका अथ यह है “वेद “अपाणिपादो जबनो ग्रहीता? (रवेता० 
३। १९ ) इत्यादि कहकर जिसका गायन करते हैं, जिन्हें बुधछोग भी 
ऐसा ही निरूपण करते हैं तथा मुनिगण जिनका ध्यान करते हैं, वे ही 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने भक्तोंके हितार्थ कोसछपति एज दशरथख़ुतके 
रूपमें प्रकट हैं |? अस्तु, उपर्युक्त शाक्ला केवछ श्रीमानससे ही नहीं 
वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है, जो अनादि एवं अपौरुषेय हैं तथा जिनके 
सम्बन्धमें हमें किसी प्रकारकी शझ्का नहीं करनी चाहिये । 
इस दीन? के तुच्छ विचारसे “+बिनु पद चलइ सुनइ बिलु 
काना? इत्यादि कहकर यही दिखछाया गया है कि परत्रह्म श्रीभगवान्‌ 
जीबोंकी भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर 
सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योंकों अपनी 
शक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें प्रर्ण समर्थ है। यहाँ यह बात नहीं 
कही गयी है कि परमात्माको चढछनेकी आवश्यकता पड़ती- है, 
बल्कि उनके इस ऐश्वथंका कथन किया गया है कि और कोई बिना 
पैरके नहीं चछ सकता, परन्तु भगवानमें सामर्थ्य है, वे बिना पैरके 


भी चलते हैं| यही अघटित धदना है | इसलिये आगेकी चौपाईमें 
कहा गया है---- 

अप सब भाँति अलोकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 

अब रही यह शड्ढा कवि “सर्वेव्यापीको चछनेकी आवश्यकता 

नहीं, इसलिये उनके सम्बन्ध “बियु पद चलइ? आदि कहना 

ठीक नहीं है अथवा सर्वश्ञके सुनने-छुनाने एवं सर्वद्रष्टाके देखने- 


दियकार और सर्वव्यापीके लिये (बिज्ञु पद्‌ चाकू? केसे कहा ? १६३ 


दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना अप्तड़त है ॥” इस शझ्ञका 
समाधान तभी हो सकता है, जन्न वेदमगवान्‌ अथवा खर्य॑ श्री- 
गोखामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस रहस्यको समझा दें । 
इस सम्बन्धमें में श्रीगोल्ामिपादकृत कवितावछीका एक सबैया उद्धृत 
करूंगा, जिसमें भक्तजनोंके हितार्थ बहुत झुन्दर सिद्धान्त निचोड़कर 
रख दिया गया है-.. 
अंतरजासिह्दु ते बढ़े वाहरजामी है राम, जो नाम लिए ते। 
घावत घेन्ुु पेन्हाइ ऊूवाई ज्यों वालुक बोरूनि कान किए ते ॥ 
आपनि वृशझि कहे तुलसी, कहिबे की न बावरि बात बिए ते। 
पेज परें प्रहलादहु को प्रगटे श्र्नु पाहन ते न हिए ते ॥ 
( कवितावली, उत्तरकाण्ड ) 
इसका तात्पर्य यह है कि भक्ततोग अपने सगुण सरकारको 
ही निगुण अर्थात्‌ मायाके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात्‌ मायिक 
( पाश्चमौतिक ) शरीरसे णरे, दिव्यविग्रह, दिव्यवपु, वेदसिद्धान्त 
आदि मानते है। उन्हीं प्रभुक्नो सबन्यापक मानकर उनके सम्बन्धमें 
श्रीगोखामियाद यह कह रहे हैं. कि “अन्तयाप्री भगवानसे हमारे 
बहियामी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही बड़े हैं; क्योंकि जब कोई प्रेमप्रर्वक 
उनका नाम पुकारता है, तब वे उसे सुनकर इस प्रकार दौडते हैं 
जैसे तत्काल व्यायी हुई गी अपने बछड़ेकी बोली छुनकर वात्सल्य- 
भावसे उसकी ओर दौड़ती है. | श्रीगोल्लामी जी महाराज कइते हैं. कि 
मैं अपनी समझकी बावडी बात कद रहा हूँ, यह बात दूसरेसे 
कहने योग्य नहीं है | बात यह है कि यचपि श्रीग्रह्मदजी सर्वव्यापी 
भगवानके सच्चे व्िशवासी और एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जन्र पैज 
पड़ गयी, तब उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये 


१६७ मानस-शझ्ला-लमाधान 


उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्यामा भगवान्‌ नहीं निकले, बल्कि 
भक्तमयहारी भगवान्‌ बाहरसे अर्थात्‌ पत्थरके खंभसे ही प्रकट हुए ।? 

कितनी छुन्दर युक्ति है | इस प्रकार भगवतू-भागवत रहस्योंपर 
विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी ग्रभुका सुनना, बोलना, 
चलना ही नही, दौड़ना तथा भक्तरक्षा्थ कर्म ( बुद्धादि ) करना 
भी सिद्ध होता है, इसमें शझह्ला करनेकी कोई बात नहीं । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
«०-->-३०<७&-९नटे:.०१+-- 

३५-भावी ग्रबल है तो शुभ झुहूर्तसे कार्य क्‍यों किया जाय 

प्रश-- 

वशिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकके लिये सर्वोत्तम 
- मुहृत शोधघकर बतछाया था, परतु होनहार ऐसा ग्रबर है कि 
श्रीरामगीको चौदह वर्षोका वनवास हो गया । ऐसी दशामें झुम 
मुहृ्तका क्‍या महत्त्व है और मन्लछ कार्योकों शुभ सुहर्तमें करनेसे 
क्या छाम है ! 

उत्तर-इसे शझ्लाके उठाते समय कुछ विचार कर लेना चाहिये । 
श्रीवशिष्ठनीने पहले ही इसका स्पष्टीकरण कर दिया है-- 

“सुनहु भरत भावी ग्रबल बिरकुखि कहेल स्ुनि नाथ |! 

प्रबल भावी उस भावीको कहते हैं. जिसमें मगवानकी इच्छा भी 
शामिल हो जाती है | वह फिर किसीके ठाले नहीं टलती, नहीं 
तो श्रीवशिष्ठजी तो ब्रह्माकी छिखी भावीकों भी मेटनेका सामथ्ये रखते 
थे। प्रमाण देखिये-..- 

“सो गोसाँइ जेहि बिघि गति छेकी । सके को टारि टेक जो टेकी ॥ 





भावी प्रवरू है तो शुभ मुहतेखे कार्य क्यों किया जाय ? १६७ 


शिवजीमें भी ऐसा ही सामथ्ये था--५्भाविहु मेटि सकहिं 
न्रिपुरारी !! परन्तु जब उन्हें भी सतीजीके सम्बन्धर्भ यह ज्ञत हो 
गया कि ध्यद्द भावी हमारे मानके नहीं है? अर्थात्‌ यह केबल 
ब्रह्माकी बनायी मावरी नहीं है, इसमें मगवान्‌की इच्छा भी सम्मिलित 
हो गयी है तथा उसने इसे बलवान्‌ भावी बना दिया है-.- 
हुदयं विचारत संभु सुजाना | हरि इच्छा भावी बलवाना ॥ 
-ततब उन्होंने भी उसमें कोई दखल नहीं दिया और सतीको 
श्रीरघुनाथनीके पास ही भेज दिया तथा यही निश्चय करके भजन 
करने छगे कि श्रीरामजीने जो विचार रक्‍्खा है, वह अठल है एवं 
वही होगा | यथा--- 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा | को करि तक बढावे साखा ॥ 
अस कहि छगे जपन हरियवामा । गई सती जहेँ प्रभु सुखधामा ॥ 
अस्त, इससे यह न समझना चाहिये कि किसी मड्डूलूकार्यके 
लिये शुभ मुहर्तती कोई आवश्यकता नहीं है या उसका कोई 
महत्त नहीं है : हाँ, जिस मावीमें ईर्बरेच्छा प्रवेश कर जाती है, 
उसमें किसी दूसरेकी दाल नहीं गलती । यों विधि-निषेधकी मर्यादा 
सत्य है, पान्तु ईश्वर सर्शक्तिमान्‌ हैं | गरकों खुधाके समान 
और सुधाकों विपके समान बनानेका सामर्थ्य परमात्मामें सदा-सबेदा 
खाभात्रिक ही निहित है १ अतः ऐसे अपवादखरूप प्रसंगोंका 
उदाहरण ठेकर वेद-शाखकी विधियों अर्थात्‌ झ्ुम मुहर्तादिके 
सम्बन्ध कोई संशय नहीं उत्पन्न होने देना चाहिये और न यही 
समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य शास्रीय विधियोकि 


श्द्द सावस-शड्डा-समाधाच 
बेघक है | सब अपने-अपने स्थानपर समयानुसार फरछ 
देनेवाले है | 


0 


&|2 
3 
णि|॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
हौ++++«+बटट2००- 7 
३६--नारीपर नारीका मोहित होना केसा ९ 
ब्रश्न-रामचरितमानसके वालकाण्डमें धन्रुषयज्षके प्रसज़में यह 
चौपाई आयी है-- रे 
रंगमूसि जब सिय पणग्ु घधारी । देखि रूप मोहे नर नारी॥। 
फिर उत्तरकाण्डमें माया और भक्तिका निरूपण करते हुए 
काकमुझुण्डिजी गरडजीसे कहते हैं--. 
सोह न॒ नारि नारि के रूपा । पतञ्मचगारि यह रीति अनूपा॥ 
अतः जब नारी नारीके रूपपर मोहित न हो सकती, तब 
सीताजीको देखकर नरोंके साथ नारियोंका भी मोहित होना क्यों 
लिखा गया £ 
उत्तर-ऐसा प्रइन डठानेके पूर्व दोनों उक्तियोंके प्रसझेंपर 
मलीमाँति विचार कर लेना चाहिये | प्रथम तो जिन श्रीसीताजीको 
देखकर वारियोंक मोहित होनेकी वात लिखी गयी है, उनका 
खर्ूप यदि साधारण नारीके रूपके सच्श ही होता, तब वह क्‍यों 
कहा जाता--- 
जौं पठतरिआ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
इतना ही नही; उमा, रमा, ब्रह्मणी---इन त्रिदेवियों तथा 
सुन्दरताकी मूर्ति रतिके रूपोंसे मी श्रीसीताजीके दिव्य रूपकी 
तुलना नहीं की जा सकी । ऐसी दशामें अलौकिक रूपराशि 


नारीपर नारीका मोहित होना केसा ? १६७ 


श्रीसीताजीको देखकर यदि नारियाँ मोहित हो गयीं तो इसमें आश्चर्य- 
की कोई बात नहों है । 

दूसरी और मुख्य बात यह है कि दोनों प्रसड्ञोंके 'मोह! में 
प्रकारका भेद है | 'मोह न नारि नारि के रूपा? में जिस मोहकी 
बात कही गयी है, वह कामविंपयक मोह है । उपर्युक्त कथनका 
अर्थ यह है कि एक नारीके रूपसे दूसरी नारीके मनमें कामोद्दीपन 
नहीं हो सकता | इसीसे उस प्रसड्स्‍डम “देखिः शब्द 'नहीं रखा 
गया है, जेसा कि वालकाण्डमें “'देखि रूप मोहे नर नारी? कहा 
गया है | कारण यह है कि काम तो नेत्रहीन अंघेको भी उत्पन्न 
होता है; क्योकि उसकी उत्पत्तिका स्थान मन है। इसीलिये उसे' 
'मनोजः कहते हैं | बालकाण्डमें श्रीसीताजीके अछोकिक एवं 
दिव्य रूपको देखकर नर-नारियोका मोहित होना छिखा गया है; 
इसलिये “देखि रूप मोहे नर नारी? का मोह विशुद्ध सौन्दर्यविषयक 
मोह है | जिस प्रकार अत्यन्त सुन्दर वच्चेकी देखकर, चाहे वह 
बच्चा पञ्ञ-पक्षियोंका ही क्‍यों न हो, सभी नर-नारियोंका मन मुग्ध 
हो जाता हैं | इतना ही नहीं अत्यधिक मनोहर ऋ्रुम-छताओं एवं पत्र- 
पृष्पोको भी ठेखकर छोग उनकी सुन्दरतापर मोहित हो जाते 
है---एकटक उन्हे निहारने छगते हैं, उसी प्रकार श्रीजानकीजीकी 
अनूप छव्िकों देखकर सब खी-पुरुष बिमोहिंत हो गये थे । यहाँ 
नर और नारीका कोई सवार नहीं है; क्योंकि यहाँका मोह 
उत्तरकाण्ड-न्तर्गत 'मोह् न नारि नारि के रूपा? के मोहकी भाँति 
कामसे सम्बन्ध नहीं रखता, जो भोग-योनियोंमें उत्पन्न जोड़ेंमिं 
एक दूसरेके ग्रति उत्पन्न होता है | यहाँ केवरछ नेत्रविषयक 
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सौन्दयका प्रसन्न है, जो दिव्य एवं अलोकिक रूपसे किशोरी 
श्रीजानकीजीमें पूर्ण मात्रामें प्रकट था तथा जिसे देखकर समस्त 
नर-सारी मोहित हो गये थे | अस्तु, इस प्रकार दोनों प्रसब्लोंके 
मोह में भेद समझकर दरक्ढकाका निवारण कर लेना चाहिये | 

प्रशनकर्ताको नारद-मोहके प्रसज्डमें आयी हुई 'त्रेखमोहनी 
ताउु कुमारी? इस अर्घाछीपर भी ध्यान देना चाहिये | वहाँ भी 
“विखमोहनी? झब्दपर यह शह्ला उठायी जा सकती है; क्योंकि 
“विश्व से नर-नारी सबका वोष होता है | परन्तु वहाँ कोई इस 
प्रकारकी श्जा नहीं करता, क्योंकि उपर्युक्त प्रसड्ोके दो ग्रकारके 
मोहोंकी भाँति यहाँका मोह तीसरे प्रकारका है | अर्थात्‌ यहाँ न तो 
सौन्दयविषयक “मोह? है न कामविषयक, बल्कि मायाकृत मोह है 
नो 'सो हरि माया सब गुन खानी? से स्पष्ट है| अत: मलीमाँति 
विचार करनेपर उपथ्ुक्त प्रश्न ही निराघार सिद्ध हो जाता है | 

सियावर्‌ रामचन्द्रकी जय ! 
3७-35... रि. 2४5... 
२७-न कोई ज्ञानी है न मूढ़, यह कैसे 

बोले बिहसि महेस तब उग्यानी सूढ़॒ च कोइ | 

जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 

यह दोहा ब्ालकाण्डके अन्तर्गत नारद-मोहके प्रसड्जमें 
)शझ्टरजीके द्वारा श्रीडमाके प्रइनके उत्तरमें समाधानरूपले कहा गया 
है | इस दोढेपर यह झड्ढा उठायी जाती है कि जब रघुपतिके 
किये ही मनुष्य ज्ञानी तथा मूह बनता हैं, तव तो कतंब्यके 


न कोई ज्ञावी दे न सूढ़, यह केसे ? १६५९, 


विचारसे किये हुए सत्र साधन व्यरथ ही ठइरते हैं |? प्रेमी पाठकोके 
हृदयसे इस शक्षाके दूर करनेके छिये भगवान्‌ श्रीराघवकी कृपा- 
प्रेणासे अपनी तुच्छ मतिके अनुसार इसका भाव मानस-प्रेमियोंकी 
सेवामें समपेण किया जाता हे । 
श्रीरामावतारके कारणोका वर्णन करते हुए जब भगवान्‌ 
शिवजीने एक कल्पमें अत्रतारका हेतु इस प्रकार बताया कि--- 
नारद आप दीनह एक चारा। कलप पक तेहि लगि अबतारा ॥ 
-तब श्रीपार्वतीको यद्द सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और 
उन्होने तुरत ही पूछा कि 'प्रभो | नारठके समान ज्ञानी और 
विष्णु-भक्तके मनमें मोह केसे उत्पन्न हुआ ?? 
गिरिजा चकित भई सुलि बानी । नारद विप्चु सगत पुनि ग्यानी ॥ 
२ >< कट >< | सुति सन सोह आचरज भारी ॥ 
इसीके उत्तरमें यह दोहा हैं---.- 
बोले बिहिसि सहेस तव ग्यानी सूढ न कोइ । 
जेष्टि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 
यह बात तो निर्विबाद ही है कि श्रीरधुपति ( प्ृ्ण बह्म ) 
सर्वेश और सर्वनियामक है | वनकाण्डमें श्री्खनछाछजीके प्रति 
इंश्वर-खरूपका वर्णन करते कहा गया है कि “वध मोच्छ प्रद सर्बपर 
माया ग्रेरक सींव' | तथा यही बात उत्तरकाण्डमें--- 
जो चेतन कहें जड़ करइ जड॒दहि करइद चैतन्य । 
अस समर्थ रघुदायकहि भ्जहिं जीव ते धन्य ॥ 
--इस दोहेद्वारा प्रमाणित होती है | परन्तु संसारके लिये 
प्रभु सत्र स्ामथ्य रखते हुए भी केवछ अपने इच्छानुसार ही जीवोको 
ज्ञानी तथा मूह एवं जड़ तथा चेतन नह्ठी बनाते; बल्कि उन्होंने 
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यह नियम बना दिया है कि सब प्राणी अपने-अपने झुभाशुभ 
कमके अनुसार ही अच्छा या बुरा कुछ पाते हैं। जेसे-- 


सुस अरु असुभ कर्म अनुहारी । ईल देद फ । इंख देह फरछ छूदय बिचारी ॥ 
क्रम अधान बिस्त्र करि राखा । जी जस करइ सो तस फलछु चाखा ॥ 


इस प्रकार समस्त सांसारिक जीवोंके लिये कर्मकी ही प्रधानता 
रकखी गयी है | कारण यह है कि जिन्हें अपने कर्तृत्वका अभिमान 
है, वे अवश्यमेव कर्मके बन्धनमें रहेंगे । उन्हें सद्चित, प्रारूध/तथा 
क्रियमाण---तीनो प्रकारके कर्मोसे सम्बन्ध होनेके कारण उनका फछ 
भी भोगना पड़ेगा | मगवान्‌ उनके कर्मोका जिम्मा क्यों लेने जायें ! 
परन्तु उन सांसारिक जीवोमें जिन बड़भागियोंने भगवत्‌-शरणागति 
खीकार कर श्रभुके अनन्य दासभावकों ग्रहण कर डिया है, उनका 
भार तो करुणासिन्धु शरणागतवत्सछ प्रभु अपने सिरपर ले लेते हैं, 
क्योंकि आपका बिरद है--. 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्येपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ बहास्यहम्‌ ॥ 


है ( गीता ९| २२ ) 
अर्थात्‌ “अनन्यमावसे चिन्तन करते हुए जो मेरे भक्त मेरी 


उपासना करते हैं, उन सदा मुझमें छगे रहनेवालोंके योगक्षेमका 
भार मैं अपने सिरपर ले लेता हूँ ! इसलिये उन अनन्य दासोंके 
हिताथ भगवान्‌ जिस समय जेंसी आवश्यकता समझते' हैं उसीके 
अनुप्तार अपने उन प्रपन्नोंके हितके लिये कभी उन्हें ज्ञानीसे मूढ़ 
और चेतनसे जड़ बना देते हैं | एवं कभी जड़से चेतन तथा मूढ़से 
ज्ञानो घनाकर अपने खरूपका वोध देकर उन्हें निज सहज 
खरूपकी प्राप्ति करा देते हैं । प्रमु-कृपासे ग्रभुका अनुपम शील- 


न कोई ज्ञानी है न सूढ़, यह केसे ? १७१ 


खभाव ही उनके अनन्य दासोकों सदा प्रभुके भजनमें मम्न 
रखता है-..- 
उस्ा राम स्वभाव जेंहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
यद्यपि ग्रमु जगतमें समरूपसे रहते है तथापि ऐसे अनन्य 
दासोंके निमित्त उनके हिंतके विचारसे वे वििपम रूपकी छीछा भी 
खीकार कर लेते है | जेंसे--- 
जद्यपि सम नहिं राग न रोपू । गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥ 
रकूरम अधान विस्ख करे राखा। जो जस करइ सो तस फरलु चाखा ॥ 
तद॒पि छरहिंसस विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अजुसारा ॥ 
तथा--- 

किप्किन्धाकाण्डमें श्रीमारुतिजीके प्रति भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 

कहते हैं-...- 
समदरसी मोहि कह सब कोंऊ । सेवक श्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 

--यद्यपि मुझको सब समदर्शी कद्वते हैं, तथापि मुझे सेवक 
प्रिय है; क्योंकि उनके लिये मै ही अनन्य गति हूँ | अनन्यका 
खरूप भी भगव्रान्‌ कह रहे हैं--- 

सो अनन्य जाके असि भति न टर्‌इ हचुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्थामि भगवंत ॥ 

“मत, जिसकी यह धारणा हो गयी कि “मे सेवक हूँ और 
चराचर जगत्‌ मेरे प्रश्मु मगवानका ही रूप है। तथा जिसकी 
इश्टिमें सेवक और खामीके अतिरिक्त कुछ रद्द ही नहीं गया है, 
उसे मै प्रिय न मानकर समदर्शिता दिखलाते हुए दूसरे किसके 
साथ डसकी तुलना करूँ १ उसके मनमें तो द्वैतमाव है ही नहीं [१ 
जैसे. 
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उम्रा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज अभ्ुमय देखहिं जगत केह्दि सन करहिं बिरोध॥ 
फिर उनके साथ संसारका चाहे जो प्राणी जो कुछ व्यवहार 
करेगा, उसके सस्बन्धर्में तो वे अनन्य भक्त अपनी घारणाके अनुसार 
यही समझें कि यह सब हमारे प्रभुकी प्रेरणासे ही हो रहा है । 
श्रीकोमश ऋषिके व्यवद्वारपर श्रीकाकमुशुण्डिजी अपना यही निश्चय 
प्रकट कर रहे हैं-.- 
सुउु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । डर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
क्पासिधु झुनि सति करि भोरी । छीन्ही प्रेम परिच्छा सोरी ॥ 
सन बच क्रम सोहि निज जन जाना। मुनि सति पुनि फेरी सगवाना ॥ 
इसलिये ऐसे ही अनन्य दासोंके सम्बन्धमें उपयुक्त दोहेका 
तात्पय भी स्पष्ट हो जाता है | श्रीनारदजी भगवानके अनन्य दास 
हैं | प्रभु अपने दासकी रक्षा सदैव करते रहते हैं | जब हिमगिरि- 
गुहामें नारदजीकी--- 
सुमिरत हरिहि आ्राप गति बाधी। सहज बिसर सन छागि समाधी ॥ 
--समाधि छग रही थी और इन्द्रने अपने इन्द्रासनके बचानेके 
भावसे उन्हें कामदेबके द्वारा परास्त करना चाहा था, उस अवसर- 
पर प्रभुने श्रीनारद जीकी रक्षा करनेके छिये उन्हें वह दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया कि जिससे खय॑ कामदेवहीको परास्त होना पड़ा, 
“काम कछा कछु मुनिहि न व्यापी |! क्योंकि 
सीम कि चॉपि सकटह कोड तासखू । बड़ रखबार रमसापति जासू ॥ 
परन्तु पीछे काम-विजयपर नारदजीकों अद्दक्लार हो गया । 
प्रभुबीने जब देखा कि हमारे भक्तके मनमें काम-विजयका अभिमान 
अड्डूरित हो गया है--“उर अंकुरेड गरब तरु भारी,” क्योंकि 





न कोई ज्ञानी है न सूढ़। यह केसे ? श्छ३्‌ 


'जिता काम अहमिति मन माहीः---तब उन्हीं प्रमुने अपने अनन्य 
दासके हिताथ यह निश्चय किया कि--- 
वेंगि सो से डारिहडें उस़्ारी। पन हसार सेवक हितकारी ॥ 
बस क्या था ? भमगवदिच्छासे नारदजीका सारा ज्ञान जाता 
रहा, वह मृढ़ होकर कहने लगे--. 
जप तप कछु न होइ तेहि काछा । है विधि सिछ॒इ कवन बिधि बाला ॥ 
वे भगवानके पास रूप मॉगनेके लिये गये और श्रीमगवानने 
उनके इस अभिमानसूपी महारोगकी निवृत्तिके लिये उन्हें बंदरका 
मुँह दे डाछा | माररजीकी मनःकामना, जो उनका नाश करनेवाढी 
थी, पूरी न हो सकी और वह भगवानकी स्तुति करनेके बदले 
क्रोविंत होकर मूहके समान उन्हे शाप दे बेंठे । इसी रहृस्यको 
विचारकर भगवान्‌ श्रीशद्भरजी हँसते हुए कह रहें हैं-- 
4. 6६ >»< गभ्यानी सूढ न फोइ । 
जब जेहि रघुपति करदिं जस सो तस तेहि छन होइ ॥ 
भगवान्‌ शड्भरकी यह वात उन ग्रमुपरायण अनन्य दासेंके 
सम्बन्धमें है, जिन्होंने खाभाविक ही प्रभुके ऊपर ही अपना सारा 
भार दे रक़खा हैं | सांसारिक कर्मोके वन्‍्वनमें पड़े हुए नर-नारियोंको 
तो ये बचन अपनेमें न घटाकर अपने खुधारके लिये कर्तव्य-कर्म करना 


ही उचित हैं | उनके लिये तो यही सिद्धान्त ठीक है कि--- 
करस प्रधान बिस्तर करि राखा । जो जस करइ सो तस फछ चाखा ॥ 
श्रीमानसमें विभिन्न अधिकारियोके लिये प्रथक्‌-पृथक ऐसे वचन 
हैं | अक्सर लोग उपर्युक्त दोहे तथा 'उर ग्रेरक रघुबंस विभूषनः इस 
पदकी ओंट लेकर अपने बुरे आचरणोकी सफाई दिया करते है 
परूतु श्ञुम कर्मोंग्रों अपना किया हुआ कहकर अपनेको शुमकर्मी 
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पिद्द करते हैं | ऐसे छोगोंको यह याद रखना चाहिये कि उपयुक्त ' 

दोहा नारदजीके सम्बन्धमें है तथा यह पद काकमुशुण्डिजीके 

सम्बन्धमें है | उन अनन्य अक्तोको संसारके इन बद्ध जीवोंसे कोन- 

सी समता दी जा सक्कती है ? यदि इन्हें उस आनन्दका भागी 

बनना हो तो इन गुरुजनोंके उदाह्रणकों सामने रखकर चर्ले 
घियावर रामचन्द्रकी जय ! 





३८-क्या मानसमें नारीजातिका अपमान है ९ 
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी । सकर ताड़ना के अधिकारी ॥ 

कुछ लोग इस चौपाईको लेकर श्रीगोखामीजीके ऊपर यह 
आक्षेप किया करते हैं कि उनके हृदयमें स्त्रियों तथा शूद्वोंके प्रति 
अच्छे भाव नहीं थे; अतः इस पदके यथार्थ भावको स्पष्ट कर देना 
आवश्यक जान पड़ता है | 

'श्रीगोखामीजीके हस्तलिखित मानस-बीजककी चतुर्थ प्रतिके 
अनुसार, जो श्रीवेंकटेश्वर प्रेससे सं० १९८२ बि० में छपी थी, . 
'सूदः पाठ न होकर “छुद्र! पाठ मिलता है; परन्तु दूसरी प्रतियोंके 
अनुसार यदि यहाँ सूद! ही पाठ माना जाय तो भी कोई विशेष 
आपत्ति नहीं; क्‍योंकि यहाँ तो भाव ही दूसरा है | पहले तो ये 
वचन समुद्रके द्वारा अपने अपराधोंकी क्षमा-मिक्षाके लिये कहे 
गये हैं, जैसे-- 


समय सिंधु गहि पद अभ्षु केरे। छमहु नाथ खब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनर जल धरनी | इन्ह कट नाथ सहज जड़ फरनी ॥ 
है है ५ 4 


कया माससमें नायीजातिका अपमान है ? १्छज्‌ 


प्रभु भल कीन्ह समोहि सिख दीन्हीं। सरजादा पुनि तुम्दरी कीन्‍्ही ॥ 
ढोल गवॉर सूद पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥ 

तात्पर्य यह कि यह उक्ति खय॑ गोखामीजीकी नहीं है; 
बल्कि एक अपराधी पात्र समुद्रके मुखसे उसकी छुद्गता तथा 
गैवारपनेके पश्चात्तापके रूपमें कही गयी है । यहाँ कोई आदरों 
नहीं उपस्थित किया गया है, केवल साधारण रीति-नीतिके द्वारा 
खभाव-कथन हुआ है । 

धअधिकारीः शब्दपर भी व्रिचार करनेसे यह भाव कदापि 
नहीं प्रकट होता कि शाद्वों, गँवारों, पञ्चुओं और श्लियोंको पीठना 
ही चाहिये; क्योंकि यहाँ 'ताडना? कतैव्यरूपमें नहीं है; बल्कि 
अधिकाररूपमें है | शिक्षकको अधिकार होता है कि शिष्पों-बालकों- 
की ताड़ना करे, पर्तु वह अधिकारमात्र ही होता है। शिक्षक 


तो उसका प्रयोग तभी करता है, जब शिष्प--त्रारकके हितके 
डिये उसकी आवश्यकता पड़ती है । 


अधिकार और कर्तव्य दोनों एक नही । कतंव्यका पालन तो 
आवश्यक और अनिवार्य होता है, परन्तु अधिकारके विषयमें यह 
बात नहीं, उसका तो आवश्यकता पड़नेपर ही प्रयोग होता है । 
तात्पन यह है कि यदि आवश्यकता पड़े तो इनको ताड़ना देकर 
सत्पपपर छाना अनुचित नहीं होता । अतः उपयुक्त पदका 
अमिप्राय कदापि यह नहीं हो सकता कि जो छोग अच्छे हों, 
उन्हें भी व्यर्थ ताड़ना दी जाय। जिन व्यक्तियोंके सुधारकी आवश्यकता 
है, वे ताड़नाद्वारा निर्दोष बनाये जानेके अधिकारी हैं, 
क्रितने गँचार और शूद्ध भी बड़े साथ, महात्मा तथा सम्रकृृतिके 


१७६ मानस-शक्का-समाधान 


होते हैं, कितने पश्च परव शान्त तथा ग्रशंप्तनीय प्रकृतिके होते हैं, 
श्लियोंमें असंख्य प्रृज्य देवियाँ पायी जाती हैं; तो कया ये सभी 
ताइनाके अधिकारी हैं ? कदापि नहीं ! उस ढोलके कपने और 
ठोंकनेकी जरूरत नहीं जिसका खर खय॑ ठीक है । 

धताइना? दब्दका तात्पर्य भी केवल शासन और शिक्षा 
ही है; उन्हें दुःख देनेके उद्देश्यसे मारना-पीटना इसका कदापि 
अमिप्राय नहीं । यहाँ तो 'ताडना” शब्दका अभिग्राय उक्त पाँचों 
व्यक्तियोंके हितार्थ उन्हें शिक्षा देना ही होगा | रोष, अमर्ष अथवा 
वेरभातका ग्रवेश यहाँ कदापि नहीं हो सकता | “अधिकारी! शब्दसे 
अपने हितेषी एवं निजत्व रखनेवाले व्यक्ति ही अभिग्रेत हो सकते हैं | 
अन्य कोई मनुष्य जो किसी 'प्रकारका सम्बन्ध ही न रखता हो, 
उसे ताइना देनेका अधिकार कैसे हो सकता है ? क्पोंकि अधिकार 
अपनी ही वस्तुपर होता है, अन्यका अन्यकी वस्तुपर अधिकार 
सम्मव नहीं । 

ताड़ना? शब्दसे यही ध्वनि निकरहूती है कि केवल 
उनके खुधारमात्रके लिये दण्ड प्रयोजनीय है | जैसे ढोछको 
इस प्रकार हिसाबसे कसना और ठोंकना होता है जिससे वह 
सुरीली आवाज दे सके; इतने जोरसे नहीं कसा और ठोंका जाता 
है कि वह बेकाम हो जाय | ढोलको ताड़ना देनेका यह मतलब 
नहीं समझा जाता क्लि उसको छठाकर पटक दिया जाय कि 
जिससे वह चूर-चूर हो जाय अथवा किस्ती शत्रके आधघातसे उसपर 
चढ़ी हुई खालकी अछूग कर दिया जाय | इसी प्रकार गँबार और 
छुद्व मनुष्योको डरा-यमकाकर सदगुणी और बुद्धिमान बनाना ही 


कंया भानसमें नारौजातिका अपमान है ? १७७ 


यहाँ अभिप्राय हो सकता है, न कि उन्हे व्यर्थ पीठना अथवा 
उनकी मान-हानि करना । पशुओंको भी छोग उतना ही डॉँटते हैं 
तथा भागनेसे रोकते हैं जितना कि उन्हें सुरक्षित रखनेके लिये 
आवश्यक ढ्ोता है; निप््रयोजन उन्हें कोई नहीं पीटता और न 
इस ग्रकार पीठनेका किसीको अधिकार ही हो सकता है। इसी 
प्रकार ब्वियोंकों स्वेच्छाचारिणी न होने देना ही यहाँ अमिग्रेत है, 
निससे वे शान्त, गम्भीर खभाववाल्ी और सदाचारिणी बनी रहें | 
नारियोंके लिये स्वेच्छाचारिणी ढोना सबके मतसे दोषपूर्ण है। 
श्रीमानसमें खय्य॑ भगवानके श्रीमुखसे निकरूता हैं----'जिमि छुतंत्र 
भएँ विगरहिं नारी |? तथा मनुस्म॒ृतिमें भी कहा है-- 

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ पाणिआरहस्य योंवने । 

पुत्राणां भ्रि प्रेते न भजेत्‌ ल््री खतन्ज्रताम्‌ ॥ 

(५। ९४८ ) 

अतएव स्रियाँ सदा ही रक्षणीया द्वोती हैं---यही नारीके 
प्रति ताड़नाका हेतु है, उन्हे अपमानित करना ग्रा कष्ट पहुँचाना 
कभी अभिप्रेत नहीं हो सकता । हु 

इस 'ताड़ना? शब्दमें खर्य उनका हित ही सूचित है | यदि 
व इस प्रकार ताड़नाद्वारा शिक्षित भौर शासित न होंगी तो 
उनकी उपयोगिता जाती रेढ्ेगी और वे खर्य तो वेकाम दो -छी 
जायेंगी, संसारमें भी यत्र-्तत्र तिरस्कारका ही पात्र उन्हें बनना 
पड़ेगा | अतः नो काम हितकी इृष्टिसे हो रह्या हो, उसमें द्वेषकी 
भावनाको खोजना ठीक नहीं । श्रीमानसमें कहा है. ५ 

जिमि सिसु तन धन होइ-गुसाई ।-माछु- चिराव कठिन की नाई ॥ 


मा० दा० १०-- 


१७८ -. भांवस-शड्जा-समाधांनव ' 
जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोवह बार अघीर | 
व्याधि नास हित जननी गनति न स्रों सिसु पीर;॥ 

-इसके अनुसार प्रस्तुत विषयमें भी द्वेषभावकी कोई 
गुंजाइश नहीं । श्रीमद्गोखामीजीने तो 'नानापुराणनिगमागमसम्मृतः ही 
कथन करनेका सड्टुत्प किया था और वही श्रीरामायणमें दम पाते हैं | 

अत; श्रीगोखामीजीपर ही क्यों आक्षेप किया जाय £ यदि 
श्रीग्रन्थकारका द्लियोंके प्रति ऐसा भाव होता तो उसी गअन्थ्में 
हमें श्रीजग्जननी सीताजीके पुनीत दिव्य चरितका दर्शन कैसे 
होता ? कौसल्या, छुमित्रा आदि पूजनीय नारियोके दिव्य आदश 
भी वहाँ हम कैसे पाते ! शबरी, त्रिजटा आदि नीच जातिकी छियोको 
उनकी भक्ति-सावनाके कारण श्रीगोखामीजीने >अपनी रामायणमें 
बह स्थान दिया .है, जो मुनियोंको भी दुर्लभ है । राक्षसुराज रावण- 
की पल्‍नी मन्‍्दोदरीके सवीवब और पातिब्रत तथा बाढीकी ञ्री ताराके 
परम पुनीत चरित्र, जो श्रीरामचरितमानसमें वर्णित हैं, पढ़कर भी कोई 
श्रीगोखामीजीके ऊपर केसे भाक्षेप कर सकता है ,£ .ब्रिचास्वान्‌ 
पुरुषको ग्रन्थकारके उद्देयको देखकर तथा ग्रन्यके अनुबन्ध च्रनुष्टय- 
ग्रेर विचार करके ही ग्रन्थंकारके मतके विषयमें ठीका-टिप्पणी करनी 
'चाहियें, अन्यथा आलोचनाका मूछ अभिप्राय ही नष्ट हो जञायगा; 
'फिर प्रन्थके विषयमें जो कुछ शह्का होगी वह निजकेः हार्दिक 
“मार्षोकों, ही प्रकट करेगी। बस, यही- .निज्ञासु जनोंकी- -सेवारमे 
मैरा /निबेदन है। 

/ सियांवरु रामचन्द्रकी. जय- |: 


३९--कलियुगर्म सुगम साधन भक्ति है या रामनाम ९ 


अश्न-श्रीरामचरितमानसके बालकाण्डके बन्दना-प्रसड्रमें यह्द 
चौपाई आयी है-- 
नहिं कलि करम न भगति चिवेकू । रास नास अवलंबन एक ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि कलियुगमें न तो कर्मका भरोसा है न 
भक्तिका भौर न ज्ञानका ही; व्रल्कि केवक राम-नामका ही सहारा 
है । परन्तु उसी रामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें जहाँ खंगेशजीके 
सात ग्रश्नोंके उत्तरमें श्रीमुझुण्डिजीके द्वारा मानप्तिक रोगोंका वर्णन 
हुआ है, वहाँ समस्त मानपरोगोकी एकमात्र ओषधि केवरू रघुपति- 
जीकी भक्ति ही बतछायी गयी है | यथा--- 
रघुपति भरगति सजीवन मरी। अनुूपान अदा मति पूरी ॥भ 
एहि च्रिधि भलेहिं सो रोग नसाही । नाहिं' त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
अत: यह शा होती है कि वन्दना-प्रसड़की उपर्युक्त लक्तिके 
अनुसार जच कल्युगमें सश्ची भक्ति हो नहीं सकती तब इसी 
कलियुगमें अवतरित हुए हमारे निकठ्तम आचार्य गोखामी 
श्रीतुल्सीदासजीने अपने मानस-प्रन्थमें कल्युगी जीबोंके लिये 
भक्तिको ही एकमात्र ओषधिं बतछाकर हमारा कौन-सा हित -किया- 
है ! और वह रघुपति-भक्ति क्या वस्तु है? 
उत्तर-त्रालकाण्डके बन्दना-प्रसज्लन्तर्गत *नहिं कलि करम न 


भगति बिबेकू? इस कथनमें कर्म, उपासना और ज्ञानका उसी प्रकार 
निषेध किया गया है, जिस प्रकार “कृतज॒ुग त्रेंताँ द्वापर प्रजा मख 


१८० मानवस-शक्ा-समाधान 


अरु जोग !? में यह बताया गया है कि सत्ययुगमें ज्ञानयोग, त्रेतामें 
कर्मयोग ( यज्ञ-यागादि ) और द्वापरमें भक्तियोग ( पूजा-अर्चादि ) 
की प्रधानता थी | इसी दोहेके आगे आनेवाली निम्नलिखित 
 चौपाश्योंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है--- 
कृतजुग सब जोगी बिग्यानी | करि हरि ध्यान तरहिं भव आनी ॥ 
त्रेतों बिबिधि जग्य नर करहीं। पअश्चुहिं ससपि कम भ्रव तरहीं ॥ 
ह्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा॥। 
अतरव बालकाण्डके बन्दना-प्रसड्की चोपाईमें जो ०्मक्तिः 
शब्द आया है, उत्तका तात्पय अर्चा-पूजासे ही है, जो द्वापरयुगमें 
प्रधान धर्म और भवतरणक्रा उपाय थी और उत्तरकाण्डमें मानस- 
रोगकी ओषधिवाडी चौपाईमें जो 'रघुपति भगति! पद आया है; 
उसका तात्पर्य पूजा-अर्चादिसे न हॉकर राम-नामसे ही है, जो 
कलियुगमें संसार-सागरसे पार जानेका प्रधान उपाय है एवं जिसका 
बन्दना-प्रसज्ञकी उपयुक्त चौपाईके दूसरे चरण 'राम नाम अवलंबन 
एकू? में स्पष्ट उल्लेख हुआ है । बह्दी राम-नाम मानस-रोगोंकी 
ओषधि भी बतञया गया है । उस ओषधिंकी खोज और पहचान 
बीजक शाब्दोंसे करनी चाहिये | 'रघुपति भगति? पद बीजक और 
सगभ है | इसके अर्थदरी खोज उसी वन्दना-प्रसक्षके उस दोहेसे 
कीजिये, जिसमें भ्रन्थकारने इसे ( रघुपंति-भक्तिको ) बीजकके 
रूपमें रकखा है | यथा-- 


बरबा रित रघुपति भगति तुछसी सालि सुदास। 
रास नाम वर बरन जुग सावन भादव सास ॥ 


कलियुग खुगम साधन भक्ति है या रामनाम १८१ 


अर्थात्‌ रघुपति-भक्ति तो वर्षो-ऋतु है, '(राप! शब्दका आदि 
(रा? सावन मास है तथा दूसरा वर्ण 'मः भादों मास है। 
तएव जब श्रावण और भाद्रपद मासको ही छोग वर्षा ऋतु मानते 
तब “रा? ओर 'म इन्ही दोनों वर्णों अर्थात्‌ रामनामको ही 
ल्वोमीजीने र्घुपति-मक्ति बतलाया है | 


 उन्होंने--- 
नहिं कलि करम न भसगति बिवेकू | सम नास अवलंबन पुकू ॥ 


इस उक्तिके द्वारा कल्कालमें केवठ रामनामकों ही आधार 
“छाया है; उसी राम-नामकों वे मानस-रोगोंकी ओषधि भी बतछाते 
5 उनके मतसे राम-नाम ही रघुपति-भक्ति है | इससे उन्होंने 
पैजकके रब्दों-.'रघुपति भगति सजीत्रन मरी? और “बरषा रितु 
बुपति भगति तुलसी सालि छुदासः---द्वारा उत्तका परिचय और 
ना दे दिया है; ताकि अधिकारीजन जिन्हें ओषधिकी सच्ची 
आवश्यकता हो, उसे इस ग्रन्थमें खोज लें और उन्हें यद्व पता चूक 
जाये कि राम-नाम ही रघुपति-भक्ति है तथा कलिकाछमें केवछ यही 
एकमात्र अवलम्बन है | अस्तु, जैसा कि अश्वकर्ताने समझा है 
ऊपरके दोनों वचनोंमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि ऐक्य ही है; 
दोनों पदोंका रामनामसे ही तात्पय हैं | 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 


शरीहरिः 
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